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]| सम्र्यणी || 
|| मो के श्री आरणोीं मं || 


'अनन्तक्होटि बह्याण्डात्मक प्रपश्च की अधिष्ठान 
भुता सब्चिदानन्दरूप . पराम्बा जगज्जनजनि 
सप्तश्रृंगनिवासिनी राजराजेश्वरी भगवति ही सम्पूर्ण 
विश्व की सत्ता, स्फुर्ति प्रदान करती है | विश्च प्रपश्च॒ 
उन्ही में उत्पन्न होता है, स्थित होता है, अत में उन्ही 
में लीन हो जाता है | जैसे दर्पण में आकाश मण्डल, मेघ 
मण्डल, सुर्य-चलन्द्र मण्डल, कगक्षत्र मण्डल, भुधर, 
सागरादि प्रपश्च प्रतित होता है, दर्पण को स्पर्श करके 
देखा जाय तो वास्तव में कुछ भी नहीं उपलब्ध होता, 
वैसे ही सदानन्द स्वरूप महानचिति भगवती में स॒म्पुर्ण 
विश्व भासित होता है | 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड जननि पराम्बा 
कल्याणमयि भगवति, यह आपका भत्त किंकर्तव्यविमुदठ 
शिशु आपके चरणारविन्द की शरण है | माँ आपसे 
प्रार्थना है, जो भी आपके भक्त आपका क्ृपाप्रसाद, ये 
संवित्‌ स्तोऋरावली का पाठ करें उनको तदू तदू स्तोत्र का 
फल प्राप्त हो एवं उनक्के जीवन में आनन्द की वृष्टी हो, 
एवं अशध्यात्मिक् मार्ग पर हे माँ उनकी दिन प्रतिदिन 
प्रगति हो यही आपसे प्रार्थना है | पुत्र कुपुत्र हो सकता 
है - कुपुत्रो जायेत क्षचिदपि | कुमाता न भवति ॥ 
सप्तश्रृंगी माता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम ! 


आपका वत्स 
ज्ज्वप्कीी ज्तपिव्यालएठ्व स्छच्ज्वती 
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बस्तावना 


परस्परतप:संपत्फलायितपरस्परौ । 
प्रपञ्ममातापितरौ प्राज्नौं जायापती स्तुम: ॥ 


संस्कृतसाहित्य विशाल और भावगंभीर है । महर्षियों ने 
और महात्माओं ने अपनी चिंतनधारा इसी देववाणी में व्यक्त की 
है । हमारे धर्म का एवं दर्शनों का सूत्रवाइय भी इसी संस्कृतभाषा 
में निहित है | परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्मस्वरूप भगवान की 
भक्ति हमारे जीवन की अंत:सलिला सरस्वती है | उसी वाइ्यसुधा 
के तरंगो में स्तोत्रसाहित्य है । संस्कृतका स्तोत्र वाइय विशाल 
और भावगंभीर है । हिमालय उत्तुंग है किंतु गंभीर नही, सागर 
गंभीर है किंतु उत्तुंग नही । हमारे स्तोत्रसाहित्य गंभीर भी है और 
उत्तुंग भी । इस स्तोत्रसाहित्य में भक्तहदय की कोमलता है, 
भक्तिभाव का पावन परिमल है, सत्वगुण की सुगंध-धारा है। चित्त 
को पवित्र करनेवाली सुरतरंगिणी है । 


शुद्धसत्वविशेषात्मा प्रेमसूर्याशुसाम्यभाक: । 
रुचिभिश्ित्तमासृण्यकृदसौ भाव उच्यते ॥ 
(हरिभक्तिरसामृतसिं धु ) 


स्तोत्र में जो भाव है उस भावका लक्षण क्‍या है ? 
शुद्धसत्वगुण की जिस में झिलमिलती किरणें हो, प्रेमसूर्य के रश्मियों 
का जिस में पुंज हो और विविध रुचिपूर्ण वृत्तियों से जिस मे चित्त 
की द्रवीभूत अवस्था का दर्शन हो उसे भाव कहते है । यही भाव- 
भकक्‍ती का अधिष्ठान है । उस भावभकती के भावसरोवर में खिलता 
हुवा कमल स्तोत्रसाहित्य है । 
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शिवमहिम्न स्तोत्र काश्मीर से कनन्‍्याकुमारीतक सुप्रसिद्ध 
श्रेष्ठ शिवस्तोत्र है | रुद्रोपनिषद्‌ की योग्यता रखनेवाले इस स्तोत्र 
में धर्म, दर्शन, और शिवभक्ती की त्रिवेणी है । भगवत्पूज्यपाद आद्य 
शंकर की सौंदर्यलहरी तो सर्वोच्च दार्शनिक महास्तोत्र है, जिसके 
अक्षर अक्षर में दर्शनों का शास्त्रों का मधुर स्पंदन है। महाकवि 
बाणभट्ट का चंडीशतक, मयूरभट्ट का सूर्यशतक भी अपनी श्रेष्ठता 
के लिए प्रसिद्ध है । आचार्य शंकर की शिवानंदलहरी, 
कनकधारास्तोत्र, चर्पटपंजरी और कई वेदांतस्तोत्र भी 
संस्कृतसाहित्य के शिरोभूषण है । 


महर्षि दुर्वासा का शक्तिमहिम्नस्तोत्र, ललितास्तवरत्न भी 
प्रसिद्ध है। महाकवि कालिदास की पंचस्तवी, मूककवी की पंचशती 
भी विद्वानों मे मान्य है | वेदान्तदेशिक का पादुकासहस्र, भगवान 
श्रीराम की पादुकाओं का वर्णन करनेवाला महाकाव्य है । 
वेंकटाध्वरी महाकवी ने तो लक्ष्मीसहस्र महाकाव्य में भगवती लक्ष्मी 
का वर्णन करके दिव्यदृष्टी प्राप्त की | पंडितराज जगन्नाथ के स्तोत्र 
तो प्रसिद्धही है | गंगालहरी, लक्ष्मीलहरी आदि स्तोत्र आज भी 
रसिकों के कंठहार है । उनकी अश्वधाटी तो एक चमत्कार है | अश्व 
के पदन्‍यास को धाटी कहते है उसी धाटी का पदन्यास जिस में है 
उसे अश्वधाटीवृत्त कहते है | 


वाचा मरंदमधुमोचासुधामधुरिमाचामदक्षरससया  ॥ 
हा, चापलान्नरपिशाचानुपासितुमनाचार कि नु यतसे ॥ 
काचाय मा, विनट सा चापदत्रन सुमोचाग्रिमा कमपितं ॥ 
प्राचामुपास्यमभियाचापवर्गसुखमाचार्यमाश्रिततटम्‌ू. _॥ 


है मानव, तू सदाचार छोडकर अपनी सुधामधुर वाणी से क्षुद्र 
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संबित्‌ स्तोऋावली 
नरपिशाचों की स्तुति कर पेट के लिए क्‍यों भटक रहा है | वटवृक्ष 
के नीचे बैठे हुए आद्य शंकर के चरणों मे शरण पाकर तुम मोक्षसुख 
के अधिकारी बनो । 
नीलकंठ दीक्षितकी कविताशक्ति और माँ की भक्ति अद्भूत थी । 


त्रातव्य एषबचेत्‌ू करुणा मयि स्यात्‌ 
त्रायस्च कि सुकृत दुष्कृत चिंतया मे 
कतु॑ जगत्‌ तिरयितुंच विशृंखलाया: 
कमनिरोध इति कं प्रति वंचनेयम्‌ ॥ 
हे माँ, अगर मेरा उद्धार ही करना है तो कर दो उद्धार मेरा । 
बेटा तेरे पापपुण्य बीच में आते है तो मै क्या करु ? अगर माँ तेरे 
दिलमें यह बात हो तो मैं पूछता हूं, कटाक्षमात्र से ब्रह्मांड का घटन- 
विघटन करने की शक्ति रखनेवाली तू है, तुझे मेरे पापपुण्य की 
तृणराशी से क्‍यों डर लगता है ? काश्मीर के महाकवि जगद्धरभट्ट की 
स्तुतिकुसुमांजलि, डेढ हजार श्लोक का अद्भूत महाकाव्य है । 
भगवान शिव के वर्णन का असीम दर्शन होता है | 


स्तोत्र का मनोविज्ञान 


हृदयका कोमल भावस्पंदन स्तोत्र है । 
हृदयकी सात्विक विचारधारा स्तोत्र है । 
राजस-तामस वृत्तियोंका कोलाहल संसार है | 
इस शोर से हृदय को बचाने के लिए स्तोत्र है। 


भक्त चार प्रकार के होते है। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और 
ज्ञानी | आर्त से है दु:ख, दुःख में द्रौपदी और गजेन्द्र ने भगवान की 
स्तुति की थी । जिज्ञासु भक्त उद्धव और अर्जुन नें गीता में भगवान 
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की स्तुति की थी | और शुकाचार्य, सनकादि महर्षियों ने ज्ञान के 
लिए, मोक्ष के लिए भगवान की स्तुति की थी । स्तोत्रपाठ वाणी का 
शुद्धीकरण है । 

असत्कीर्तन कांतार परिवर्तनपांसुलाम्‌ ॥ 

वाचं शौरि कथालापैगंगयेव पुनीमहे ॥ 

अशुद्ध विषयों के जंगल में भटकनेवाली धूल से सनी मलिन 

वाणी को मै भगवानकथा संकीर्तनगंगा में स्नान कराकर शुद्ध कर 
रहा हूं । एक कवी जिव्हा से कहता है, “हे माँ मैने पापी पेट भरने 
के लिए तुझे अनपढ अमीरों के सामने नर्तकी की तरह नचाया है, 
इस पाप का प्रायश्रित्त है भगवान के गुणों का संकीर्तन ! 


स्तोत्र, वाइमयतपस्याका संजीवन है । 
मन:प्रसाद: सौम्यत्वं स्थैर्यमात्मविनिग्रह: । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्‌ तपोमानसमुच्यते ॥ (गीता) 


स्तोत्रपाठ से मानस तप बढता है । सत्वगुणवृद्धीही 
मनोबलवृद्धी है । मानसतप का गीता में वर्णन है, मन की प्रसन्नता 
यानी रजस्तमो वृद्धी का अभाव । सौम्यत्व है चित्त की समता, 
स्थिरता | मन के सेवक तो सभी होते है। भावसंशुद्धि भावमय हृदय 
है, उसकी सम्यक शुद्धि मलिन न बनने देना स्तोत्रपाठ से होता है । 
वाणी और मन का संबंध है | उपनिषद्‌ कहते है --- 
वाड्मे मनसिप्रतिष्ठिता | मनो में वाचि प्रतिष्ठितम्‌ । 


वाणी का निवास मन में है और मन का निवास वाणी में है। 
स्तोत्रपाठ से दोनों का निवास भगवान में हो जाता है | दोनो भगवान 
के हो गये तो संसार कहाँ रहा ? 
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संवित्‌ स्तोऋवली 


१४ 

वाणी का अंत:प्रेरक कौन है ? 

मन का अंत:प्रेरक कौन है ? 

वास की अंतर्धारा कहाँ है ? 

वही परमात्मा ईश्वर है | 

वैखरी वाणी का प्रवाह जहाँ से निकलता है उस परावाणी के 
मूल प्रवाहतक पहुचना ही स्तोत्रपाठ का परमफल है । “परे सी 
वैखरी बुडे” 

संत ज्ञानेश्वर कहते है - 

स्तुती कांही न बोलणें | पूजा काहीं न करणें । 

सन्निधि काहीं न होणें | तुझया ठायीं ॥ 

मौन ही भगवान की स्तुति है, मन और वाणी जहाँ से लौट 
आते है उस का वर्णन कौन करे ? वहाँ मौन ही व्याख्यान है । 

कुछ भी न करना, कर्तृत्व का-भोक्तृत्व का विलय ही पूजा 
है | कर्तृत्व और भोक्तृत्व अहंकार के पुत्र है, ये दोनो भगवान को 
ढक देते है। न मैं कर्ता हूँ न भोक्ता, भगवान ही सब कुछ है, यह 
भावना ही पूजा है| द 

उपाधियों के चंगुल में फँसकर कुछ बनना संसार है और 
उपाधियों के होते हुओ भी कुछ भी न बनना भगवान का संत्रिध्य है | 
नैव किंचित्‌ करोमीति युक्तो मन्‍्येत तत्ववित्‌ ॥ (गीता) 
यद्यत्‌ कर्म करामि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम्‌ ॥ 


सपययपियायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥ (सौन्दर्यलहरी) 
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आचार्य कहते है, हे शंभो मेरी वाणी से निकला हुआ अक्षर 
तेरा जप हो | मेरा चलना-फिरना आपकी परिक्रमा हो, मेरा भोजन 
तेरी आहुति बने । मेरी निद्रा समाधि हो | पूरा जीवन ही पूजा का 
पर्याय बन जाय ! इस प्रकार मैं जो-जो भी कर्म करता हूँ, वह आप 
की आराधना ही है । 


जीव का धर्म है साधना, और भगवान का धर्म है कृपा । 
आत्यंतिक सुख की खोज है साधना । उस सुखका स्वरूप ही 
ईश्वर है | सुखही ईंधर है | उसी ईश्वरकी अखंड सत्ता, अबाधित 
ज्ञान, और असीम आनंदको सभी चाहते है । किंतु बाह्य विश्व में 
फँसने से बाह्य संस्कारों से जकड जाने से अपने स्वरूप को नहीं 
जान पाते । इसी स्थूल विश्व में फँसना नास्तिक्य है | ईश्वर को 
समझने की सुप्रभात आनेके पहले इसी मूर्छा में सारा विश्व अपना 
स्वरूप खो बैठा है | पूर्व पुण्य के बिना, सत्संग के बिना इस मधुर 
मूर्छा से छुटकारा नहीं है। पूर्वसंस्कारों से आक्रांत होने से हमारी 
दृष्टी सत्यस्वरूप भगवान को नहीं देख पाती । इन्ही पूर्वसंस्कारों 
को हटाकर सत्य की खोज है साधना । सत्य कर्म (पूर्वजन्मके) 
संस्कारों की अभिव्यक्ति नहीं है । साधना ही उपासना का प्राण 
है । उपासना ही ईश्वरकृपा का द्वार है और स्तोत्रपाठ उस 
ईश्वरकृपामंदिर के द्वारपाल है । 

श्रद्धा क्या है ? 

श्रत्‌ का अर्थ है सत्य । उस सत्य को धारण करनेवाली 
सत्यगर्भा शुद्ध बुद्धी श्रद्धा है। श्रद्धा कभी अंध नही होती, बुद्धी 
अंध हो सकती है | अश्रद्धा ही अंधता है | सद्विचारही बुद्धीका 
उपनयन है । 
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फ ऊऋ फ फ कर फऋ फ फ कफ ५ फ ऋ फ फऋ फ फू फऋ फऋ फर फऋ ऊ फर धर ७ पर हर धर धर ऋ फर ५३ अर पर पर फर पर के कर और ऊ कर पर फर ऋ फ पर फर फर ऋ फर फर कर फर फर 


श्रद्धा विचारसंभूता विचार: शास्त्रयोनिज: । 
शास्त्रमीशालवालोत्थं ईश: शास्त्रफले स्थित: ॥ 


अदृश्य अचिंत्य ईश्वर, परलोक, पुनर्जन्म, कर्मफलादी विषयों 
को समझने के लिए श्रद्धा ही साधन है शास्त्रविचार श्रद्धा का हृदय 
है| श्रद्धा का विषय कहाँ हो ? कैसा हो ? यह वेदशास्त्र कहते है। 
शुद्धता और स्वच्छता का परिणाम क्या है ? मूर्ती में देवत्व किन 
मंत्रों से आता है ? क्‍या वह देवत्व बुद्धिगम्य है ? इन्ही शास्त्रीय 
विचारों से श्रद्धा तरुण हो जाती है | उसी उपवर श्रद्धा का ईश्वर से 
विवाह है उपासना | 

वेदशास्त्रों का जन्म कहाँ से हुआ ? 


विश्वकी सृष्टि, स्थिती, प्रलयलीला जिस के संकल्पमात्र से 
होती है उसी विश्वशासक के हृदय से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ । 


यस्य नि:श्वसितं वेदा: (सायनाचार्य) 
तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये (भागवत) 


ईथर कें नित्यज्ञान सें संबद्ध श्रद्धा अंध कैसे हो सकती है ? 
शास्त्रश्नद्धा के अनुसार चलनेवाले सहचरी, सदाचारी साधकों का 
अंतिम पडाव, विश्रामभूमी ईश्वर है | उस ईश्वर का स्वरूपवर्णन 
करनेवाला सस्तोत्रवाडुमय” है। 

संकीर्तनं भगवतो गुण कर्म नाम्नाम्‌ । (भागवत) 


: स्तोत्रपाठ है गुणसंकीर्तन और लीलासंकीर्तन | भगवाज्नाम तो 
भगवानका शब्दविग्रह और नामावतार भी है। धर्म में विधिनिषेध 
उपासना में आवाहन, विसर्जन, योग में अभ्यास वैराग्य और 
तत्त्लज्ञान में अध्यारोप अपवाद आते है, किंतु भक्ति में भगवानही 
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सब कुछ है | प्रमेयबल से भक्ती बलवती होती है। भक्ती में कभी 
प्रमादा अजामिल की तरह काल कर्म स्वभावदोषयुक्त होता है । 
प्रमाद चित्त में रागद्वेषादि रहते है | किंतु भक्ती का प्रमेय तो स्वयं 
भगवान है, प्रमादा भी भगवान का अंश है| वे स्वयं भक्त के हृदय 
में अवतीर्ण होकर, उसके वश होकर “भक्ते: फलम्‌ 
ईश्वरवशीकार:“” वचननुसार भक्त का उद्धार कर देते है। हृदय में 
भगवान का स्वयं अवतरण हो इसके लिए स्तोत्रपाठ है । शब्दब्रह्म 
तो भगवांन का स्वरूप है शब्दसे ही सारा विश्व व्याप्त है। तब प्रत्येक 
शब्द का उच्चार भगवान की स्तुती है । हमारी वैखरीवाणी भी मध्यमा 
पश्यंती से उसपार की परावाणीका ही स्फुरण है । 
त्वदीयाभि: वाग्मि: तव जननि वाचां स्तुतिरियम्‌ | (सौंदर्यलहरी) 


तुम्हारी ही वाणी से तुम्हारी स्तुती कर रहा हूं । ज्ञानेश्वर 
लिखते है, परावाणीरुप अप्रमेय प्रमदा के साथ हमारे गुरुदेव 
विलास करते है । 

सिंहासनाधीश्वर धर्म है और धर्म विश्वशासक है | विश्वशासक 
ईश्वर का हृदय वेद है | वेदानुशासित जीवन ईश्वर को प्रिय है । 
स्वच्छंदवाद ने विश्व को झकझोर दिया है | उस स्वच्छंदवाद के, 
भोगवाद के गती को रोकना आवश्यक है । आयुर्वेद की भाषा में 
जिसे प्रज्ञापराध कहा जा सकता है | धर्मस्थापनासे ही समाज का 
स्वास्थ्य ठीक रहेगा । विश्व में उस धर्म की स्थापना के लिए 
आदिशंकर ने मठों की स्थापना की है। आद्य शंकर की परंपराको 
चलानेवाले मठों में नाशिक-पंचवर्टी का कैलासमठ अग्रसर है । 
चिन्मय मिशन के संस्थापक श्रीस्वामी चिन्मयानन्दजी के गुरुदेव 
श्री तपोवन स्वामीजी ने इसी मठ के संस्थापक आचार्य श्री 
हृदयानन्दजी के पास वेदान्तदर्शन और योगदर्शनका अध्ययन 
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किया था | इसी से इस मठ की परंपरा का दर्शन होता है । 


नीतिंखडगमुपादाय धर्मेण कवचीभवन्‌ । 
हरे: सखा नर: कोपि जगज्जयति चैकल: ॥ 
अध्यात्मविद्यामूलक नीती का खड़्ग हाथ में लेकर धर्म के 
कवच को धारण करनेवाला धीर धुरंधर धर्मवीर ही भगवान का 
अधिष्ठान पाकर विश्व को जीत सकता है | कैलासमठ से प्रथमबार 
प्रकाशित इस स्तोत्रावलीसे इस कार्य में मदत मिलेगी | पूज्यपाद 
आचार्य महामण्डलेश्वर श्री स्वामी संविदानन्द सरस्वती महाराजका 
यह प्रकाशन अभिनन्दनीय है | कैलासमठ से प्रकाशित यह 


संवित्स्तोत्रावली”” विश्व में इन विचारों का संप्रेषण करेगी यह हमे 
पूर्ण विश्वास है | 


यस्‍्य देदमयी दाणी यसस्‍्य देवमयी तनु: / 
यस्‍्य बहामयी दृष्टि! रु जुरु) प्ातुमां रदा ॥ 


भालचंद्र विनायक मुब्ठेशास्त्री 
त्यंबकेश्वर 
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श्री कैलास मठ का पावन प्रवाह 


नासिक-पंचवटी संपूर्ण भारत में एक, तीशर्थक्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध 
है । ब्रह्माण्ड पुराण" में इसका महत्त्व वर्णन करते हुए कहा हैं -- 
नासिक॑ च प्रयागं च नैमिषं पुष्कर तथा । 
पञ्चम॑ च गयाक्षेत्र षष्ठे क्षेत्र न विद्यते ॥ 
इस प्रकार नासिक का स्थान प्रथम माना है। वनवासकाल में 
सच्चिदानन्दधन आनन्द रामचंद्रजीने भूमिपर विचरण करते हुए प्रदीर्घ काल 
तक यहाँ निवास किया । आसुरी वृत्तियों का विनाश कर के, असुरोंपर 
विजय प्राप्त की परिणामत: यह पावन क्षेत्र - जनस्थान नामसे विख्यात 
हुआ । इस प्रकार प्राचीन परंपरासे संपन्न यह क्षेत्र आध्यात्मिक, धार्मिक 
एवं सांस्कृतिक दृष्टिसे अपना महत्त्व रखता है । 


इसी परंपरा में, समाजका मानसिक पोषण करनेके कार्य में श्री कैलास 
मठ ट्स्ट कटिबद्ध है। महाराष्ट्र के कोकणस्थ ब्राह्मण परिवार में जन्मे, श्रीमत्‌ 
स्वामी हृदयानन्दजी महाराज श्रीकैलासमठके संस्थापक हैं । भगवान्‌ 
भाष्यकार आद्य जगदूगुरु शंकराचार्य की मठ-स्थापना परंपरा से जुडकर मुमुश्चु 
साधकों की निर्विघ्न तपसिद्धि के लिए इस रामभूमि में मठ स्थापित करने का 
निश्चय किया । महापुरुषोंके संकल्पों की सिद्धि में विलम्ब किस बातका ? 
१९१८ ई. में गौतमी के पावन तटपर श्रीमत्‌ स्वामी हृदयानन्दजी महाराज ने 
मठकी स्थापना की । पूज्य स्वामीजी ने यहाँ पर वेद्विद्याका अध्यापन शुरु 
किया। स्वर्गीय पं. श्रीधर शास्त्री वारे और भैय्याशास्त्री गर्गे इन्होंने उसकाल में 
वेदों का अध्ययन करके ख्याति प्राप्त की । अनेक संन्यासियों ने पूज्य 
स्वामीजीके पास वेदाध्ययन किया है। 

पूज्य श्रीमत्‌ स्वामी हृदयानन्दजी महाराज श्रीकैलास मानस 
सरोवरकी पावन यात्रापर थे । उस समय उन्हे शुद्ध स्फटिक का एक 
पाषाणखण्ड मिला । उस पाषाण को शिवलिंग में परिवर्तित करके, 
शिवालय में उसकी प्राणप्रतिष्ठा करके श्री कैलास मठ ऐसा सार्थक 
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फ फऋ कर फ फ ऋ फऋ फ फ ऋ फ फर फू फ फऋ फऋ ४ फऋ फ फऊऋ फऋ फ फ फऋ फ फऋ पर ऋ ऊ फ फ कर फर ऋ फर ऋ फर फ कर कर ऋ फर ऋ फर कर फ फू कर कर ऋ फ फर फर फर 
नामाभिधान किया । वैदिक संस्कृतिका प्रचार-प्रसार एवं संरक्षण, विद्वान 
संन्यासी एवं साधकों की आवास व्यवस्था और दुःखत्रय से निवृत्ति प्राप्त 
करवाके आत्मशांति प्राप्त करना; इन तीन उद्देश्यों की पूर्तिके लिए पूज्य 
स्वामीजी ने श्री कैलास मठ की स्थापना की और आज भी इसी उद्देश्य 
से श्री कैलास मठ कार्यरत है | पूज्य स्वामीजी ने साधुमहात्माओं की 
आवास व्यवस्था के लिए संत निवास बनवाया । जलकी सुविधा के लिए 
कूप खुदवाया और सनन्‍्तों के लिए अन्नक्षेत्र बनवाया । इस प्रकार अपने 
मनोवांछित उद्दिष्ट की पूर्तिके मार्गपर महाराजश्रीने श्री कैलास मठके कार्य 
को गति प्राप्त करवायी | लगभग आठ वर्ष इस कार्य में मम्न रहे । पूज्य 
श्रीमत्‌ हृदयानन्दजी महाराज १९२५ में ब्रह्मलीन हो गये । 


। उनके दो शिष्य थे, स्वामी मोहनानन्दजी महाराज” एवं स्वामी 
गगानन्दजी महाराज । अपने पूज्य गुरुमहाराजका कार्य आगे बढाने हेतू 
स्वामी गंगानन्दजी महाराज ने मठका कार्यभार स्वीकृत करके अच्छी तरहसे 
संभाला । वेदाध्ययन एवं संतमहात्माओं की सेवा दोनों ही क्षेत्रों में मठका 
कार्य सुचारुरूपसे चलता रहा । 


बाद में १९३५ से १९४५ तक महामण्डलेश्वर स्वामी 
मुरलीधरानन्दजी महाराज के अधिकार में कार्य चलता रहा | लेकिन 
मठकार्य के विकास की गति कुंठित रही । उनके शिष्य श्रीमत्‌ स्वामी 
अच्युतानन्दजी कार्य तो चलाते रहे लेकिन किसी अधिक सुयोग्य, 
सृजनशील व्यक्तिकी खोज उन्हे सातत्येन रही । पूज्य स्वामी हृदयानन्दजी 
सरस्वती की शिष्यपरंपरामें रहे “श्रीमत्‌ स्वामी अखण्डानन्दजी सरस्वती” 
एक विद्वान, सर्वगुणसंपन्न संत है यही जानकर उन्हे निमंत्रित किया और 
१७-९-१९४६ को श्री कैलास मठ की गदहदीपर उन्हे अभिषिक्त किया । 

सन्त: स्वत: प्रकाशन्ते गुणा न परतो नृणाम्‌ । 

आमोदो नहि कस्तूर्या: शपथेन विभाव्यते ॥ 
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आपके गुणों व विद्वत्ताकी कस्तूरी सुगंध यहाँ तक प्रसत हो गयी 
और श्री कैलास मठ की गद्दीपर एक परमविरक्त महापुरुष, वैभवपूर्ण 
आचार्य महामण्डलेश्वर के सामाजिक पद पर अभिषिक्त हो गये | परमपूज्य 
शंकर भारतीजी को आश्चर्य भी हुआ की कैसे तो यह त्यागी जीव राजयोगके 
इस वैभवपूर्ण उत्तरदायित्व को निभा पायेगा ? लेकिन विधिरेव हि जागर्ति 
भव्यानामर्थसिद्धये इस वचन के अनुसार विधिकी योजनानुसार ही अपने 
उत्तरदायित्वको पूज्य महाराजश्री ने न केवल सँभाला अपितु श्रीकैलास 
मठकी लताको गगन रूप मंडपपर चढाने का यशस्वी प्रयास किया । 


मोहनानन्द भुवन, अनुभवानन्द संतनिवास, शिवानन्द साधक 
अतिथि निवास आदि वास्तुओंका निर्माण करके श्रीकैलास मठका स्थान 
नासिक नगर में विशिष्ट रूप से प्रर्यात किया । महामण्डलेश्वर बननेपरभी 
उनका जीवन सरल रहा । शुद्ध आचरण, उच्च विचार एवं निर्मल चारित्र्यसे 
उन्हे संतसमाज में विशिष्ठ मान्यता प्राप्त हुयी । 


अपने कार्यकर्तृत्व से, बुद्धिवैभव से एवं भक्तिप्रचारसे सर्वजन 
विख्यात हुये अनन्त श्री विभूषित श्रीमत्‌ स्वामी विद्यानन्दजी सरस्वती 
आचार्य महामण्डलेश्वर पद पर विराजित हुये । आप श्रीमत्‌ स्वामी 
अखण्डानन्दजी महाराजके प्रतिभावंत एवं तेजस्वी शिष्य होने के नाते 
१९७४ में केवल २२ वर्षकी आयुमें इस पदपर अभिषिक्त हुये । अपने 
अध्ययन काल में अपने पूज्य गुरुमहाराज के आचरण का अनुकरण 
करते हुये महाराजश्री ने अनेक सन्त महापुरुषों को अपनी ओर आकृष्ट 
किया । साथही प्रतिदिन गंगास्नान, काशी विश्वेश्वर का पूजन अर्चन 
करते हुये आनंदविभोर जीवन व्यतीत किया । 


सन १९७४ में पूज्य गुरुमहाराज ने आपको संन्यास दीक्षा से दीक्षित 
किया, स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ऐसे यथार्थ नामसे विभूषित किया और 
उसी वर्ष हरिद्वार कुम्भ पर्वकालमें मात्र २२ वर्ष की आयु में आपको 
आचार्य महामण्डलेश्वर पदपर विराजित किया । साथही श्री कैलास मठ 
का अध्यक्ष बनाकर समस्त भार उनपर छोड दिया । 


जर फर फर र ५३ फर ५३ ५३ ५३ | +र ५३ ५३ ३ ४ ऋ ५३ ५३ फ फऋ फ ४ फ ऋ फ फ  + फ +र हर ऋ कर ४ फ ४ +र ऊर कर ऋ पर ४ पर % ऋ फर फर ऋ फ फर ऊऋ फर ऋ 








संवित्‌ स्तोऋावली ॥ 
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श्री कैलास मठका छोटा मन्दिर विशाल मन्दिर में परिवर्तित हुआ | 
इसके फलस्वरूप नासिक महानगरके दर्शनीय स्थलों में भक्तिधाम_ मंदिरने 
स्थान पा लिया है । नासिक जैसे तीर्थक्षेत्र में संपूर्ण भारतसे आनेवाले 
यात्रिक यहाँ आकर दर्शन-पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते है । मठ को 
सार्वजनिक ट्रस्टके रूप में परिवर्तित किया । परिणामत: मठके कार्यको 
विस्तृत विकास प्राप्त हुआ और सम्पत्ति सुरक्षित होकर अधिकाधिक सन्‍्त- 
सत्पुरुषोंकी सेवा का लाभ प्राप्त हुआ । कैलास मठ अन्नक्षेत्र निधी' एवं 
कैलास मठ भक्तिधाम सेवानिधी! की स्थापना की । मठ की सेवा 
सुचारुरूप से, अखंडित रूपसे बनी रहे ऐसा मार्ग स्थापित किया । 
होमिओपेंथिक औषधालय और संस्कृत पाठशाला एवं वाचनालय भी 
आपने प्रचलित किये थे | धर्मशाला, पाकशाला, और गौशाला इनका 
कार्य तो वर्षों से चलाया जाता है| महाराजश्री विश्वकल्याण एवं राष्ट्रोद्धार 
के हेतु यज्ञयागादि अनुष्ठानों में नितान्त विश्वास रखते हैं। लेकिन व्याप्त 
शैक्षणिक परिस्थितियों में वेदोंका अध्ययन एवं अध्यापन दुर्लभ होता जा 
रहा है। इस अवस्थाको ध्यान में रखकर वेदोंका अध्ययन-अध्यापन का 
कार्य प्रारंभ हो, वैदिक कर्मोका आयोजन करने के लिये विद्वान्‌ वैदिक एवं 
याज्ञिक सिद्ध हो, संस्कृत व्याकरण एवं साहित्य का अध्ययन करके इस 
प्राचीन निधिका संरक्षण हो इत्यादि उदात्त उद्देश्यों की पूर्तिके लिए २३ मई 
१९९३ के दिन वेदपाठशालाका उद्घाटन हुआ । इस पाठशाला में संहिता, 
साहित्य एवं व्याकरण का अध्यापन शुरु हुआ । छात्रावास, वाचनालय, 
भोजन आदिकी सुविधा छात्रोंको उपलब्ध है। इन दोनों संकल्पोंकी पूर्तता 
होनेसे श्री कैलास मठ पंचशालासंपन्न हुआ है | परिणामतः पंचमुखै: 
परमेश्वर: इस उक्ति के अनुकूल श्री कैलास मठ परमेश्वर का पंचमुखों के 
द्वारा पूजन-अर्चन करके सिद्धस्थान बन गया है इसमें संदेह नही । साथही 
पूज्य स्वामी विद्यानन्दजी सरस्वतीने भागवत प्रवचनों के द्वारा श्री कैलास 
मठ का नाम पूरे भारत में प्रसृत किया है । 
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विद्यमान अध्यक्ष प. पू. आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी 
संविदानन्दजी सरस्वतीमहाराज का पट्टाभिषेक महोत्सव ९ मई १९९५ 
को रामनवमी के दिन हुआ । श्री कैलास मठ की प्राचीन परंपरा एवं 
सत्कार्यको आप सुचारुरूपसे चलाने में सफलता प्राप्त कर रहे है । 
प. पू. स्वामी विद्यानन्दजी सरस्वती महाराजने प्रारंभ किया हुआ 
सरस्वती पुरस्कार वितरण कार्य प्रतिवर्ष १८ जनवरी को संपन्न हो 
रहा है । समाज में वेदविद्या, संगीत और समाजसेवाके क्षेत्र में 
विशेष सेवा करनेवाले सेवाब्रतीको सम्मानित किया जाता है । प. 
पू. स्वामी संविदानन्दजी सरस्वती महाराजकी प्रेरणासे १९९८ वर्षसे 
क्रीडाक्षेत्रंं सफल होनेवाले क्रीडाकुशल व्यक्तीको भी सरस्वती 
पुरस्कार प्रदान किया जायेगा । 


आप आश्रम अधिकाधिक समाजाभिमुख करने हेतु नाशिक के 
सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और सामान्य 
नागरिकोंके जीवनमें आध्यात्मिक प्रगतीके मार्ग का उपदेश कर 
जीवन सफल बनाने के लिये उपदेश करते है । प. पू. स्वामी 
संविदानन्दजी सरस्वती महाराज स्वयंभी कठोर साधनामें रत भगवती 
पराम्बा सप्तशुंगनिवासिनी देवी माँ की उपासना करते है | कैलास 
मठ में श्रावण मासमें प्रतिदिन प्रातः एवं सायंकाल महारुद्राभिषेक से 
श्रीपशुपतीनाथ की अर्चना, बर्फमहापूजा, प्रवचन आदि कार्यक्रम 
उत्साहपूर्वक आयोजित होते है । संपूर्णएरूप से समाज के उन्नतीके 
लिये प्रयत्नशील श्री कैलास मठ जनस्थान में अपना स्थान 
कलिकराल कलियुग में दीपस्तंभ के समान मार्गदर्शक रूपमें स्थिर 
रहेगा इसमें संदेह नहीं । 


सुश्री सरिता देशमुख 
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ऋणनिर्दे श 


भारतीय संस्कृती एवं वाड्रमय को एक श्रंंखला में संबद्ध करने का 
कार्य आद्य शंकराचार्यजी नें किया | आधुनिक काल में धर्म की पुनर्स्थापना 
उसका फल है धर्म से व्यक्ति, समाज व राष्ट्र ग्रथित है । इस सिद्धान्त का 
अनुसरण ही भविष्य उज्वल बना सकता है । पंचायतन उपासना आद्य 
शंकराचार्यजी की विश्व को अमूल्य देन है, कृपाप्रसाद है । इस शास््रमें 
महासमन्वय की दृष्टी है। हमारी सांस्कृतिक विरासत का अखंड स्मरण 
स्तोत्रपठन से होता है। स्तोत्र में अध्यात्म और संस्कृति का महारास चलता 
है। प्रस्तुत श्रीकैलास मठ के प्रथम पुष्प में - संवित्‌-स्तोत्रावली में इन्हीं 
भावों के पोषणार्थ पंचायतन' के स्तोत्र संग्रथित है । स्तोत्रोंकी शुद्धी के 
लिये ऋणग्वेद, श्री दुर्गासप्तशती, बृहतस्तोत्ररत्नाकर, स्तोत्र रत्नावली, 
नित्यकर्म पूजा प्रकाश, श्री शांकर ग्रंथावली, प्रार्थना, मन्त्रशाख्र आदि 
अमूल्य ग्रंथों की सहायता ली गयी है। मुद्रण भी शुद्ध एवं स्वच्छ करने का 
श्रयत्न रहा । मानवी ब्रुटियों के कारण दोष रह सकते है। भक्तहदय पाठक हमें 
अवश्य लिखें । ग्रंथ निर्माण के लिए हम पू. आचार्य महामण्डलेश्वर स्वामी 
संविदानन्दजी सरस्वती, प्रवचनकेसरी भालचन्द्रशास्त्री मुब्ठे, स्वामी 
शिवानन्दजी सरस्वती, श्रीधरजी मराठे, सुरेन्द्रजी जालिहालकर, सुश्री 
सरिताजी देशमुख, सुश्री अंजलिजी के ऋण में रहना चाहते है । 


अखूण पं. खोण्डे 
संपादन समन्वयक 
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संदित्‌ स्तोऋवली 
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उषासूक्त 


प्रातरग्निं प्रातरिंद्रं हवामहे 

प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना 
प्रात्भभ॑ पूषणं ब्रह्माणस्पतिं 

प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम ॥१॥ 


प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम 

वयं पुत्रमदितेयों. विधर्ता । 
आधघ्रश्रियं मन्यमानस्तुरश्चिद्‌ क्‍ 

राजा चिट भगंभक्षीत्याह ॥२॥ 


भग प्रणेतर. भग सत्यराधों 

भगे मां धघधियमुदवाददन्न: ।ै। 
भग प्रणो जनय गोभिरश्रैर्‌ 

भग प्र नृभिनवंतः स्याम ॥३॥ 


उतेदानीं भगवंत: _ स्यामोत 

प्रपिव उत मध्ये अहनाम ।ै 
उतोदिता मघवन्‌ सूर्यस्य 

वयं देवानां सुमतौ स्याम ॥४॥ 


भग एवं भगवाँ अस्तु देवास्‌ 

तेन वयं॑ भगवंतः स्याम ।ै 
त॑ त्वा भग सर्व इज्ोहवीति 

स नो भग पुर एता भवेह ॥५॥ 





संवित्‌ स्तोऋावली 
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समध्वरायोषसो नमंत 

दछ्धिक्रावेावा शुचये पदाय । 
अवाचीनं वसुविद भगं नो 

रथमिवाश्वा वाजिन आ वहंतु ॥६॥ 


अश्वावती गोमती मन उषासो 

वीरवती: सदमुच्छंतु भकद्रा; । 
घृतं दुहाना विश्वत: प्रपीता 

यूयं पात स्वस्तिभि: सदा नः ॥७॥। 


गुरुस्तोत्रम्‌ 
॥ 5» तत्‌ सत्‌ ॥ 


ब्रह्मानन्द॑ परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति । 
इन्द्रातीत॑ गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ । 
एक नित्यं विमलमचलं सर्वाधीसाक्षिभूत॑ । 
भावातीत॑ त्रिगुणहहितं॑ सद्गुरु त॑ नमामि ॥१॥ 


यस्यान्तर्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्र न सूत्र । 
नो जातिरनव वर्णो न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्री। 
नाकारं नो विकार न हि जनिमरणं नास्ति पुण्य न पापं । 
नो तत्त्वं तत्त्वमेके सहजसमरसं सद्गुरु तं नमामि ॥।२॥ 
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संवित्‌ स्तोऋतवली 


की 
कल 22039 को सन 2 मम हल मद किक) ५० 


गुरुब्रहा गुरुविष्णुगुरु्देवोी महेश्वर: ।ै। 
गुरु: साक्षात्‌ परंब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥३॥ 
चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्ञनम्‌ । 
नादबिन्दुकलातीत॑ तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥४॥ 


अज्ञानतिमिरान्धस्थ ज्ञानाअनशलाकया । 
चक्षुरुत्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥५॥ 


अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दर्शितंं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥६॥ 


स्थावरं जक्ञ्मं व्याप्त यत्किश्वित्सचराचरम्‌ । 
त्वंपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥७॥ 


चिन्मयं व्यापितं सर्व त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ । 
असित्वं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥८॥ 


यत्सत्येन जगत्सर्व॑_ यत्प्रकाशेन भाति यत्‌ । 
यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥९॥ 


न गुरोरधिकं तत्त्व न गुरोरधिकं तपः । 
न गुरोरधिकं ज्ञानं तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥१०॥ 


गुरुरेको जगत्सर्व॑ ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ । 
गुरो: परतरं नास्ति तस्मात्‌ सम्पूजयेत्‌ गुरुम्‌ ॥११॥ 


यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्ार्था: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥१२॥। 
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संवित्‌ स्तोऋवली 


भ्अ त्‌ 
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मन्नाथ: श्रीजगन्नाथ: मद्गुरु: श्रीजगद्गुरु: । 
ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नम: ॥१३॥ 


ध्यानमूल गुरोर्मूर्ति: पूजामूलं गुरो: पदम्‌ । 
मन्त्रमूल गुरोवक्यं मोक्षमूलं गुरो:कृपा ॥१७४॥ 


नम: शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये । 
निष्प्रपश्नाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे ॥॥१५॥ 


अज्ञाममूलहरणं जन्मकर्मनिवारणम्‌ू. । 
ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थ गुरो: पादोदक पिबेत्‌ ॥१६॥ 


नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्ञनम्‌ । 
नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्‌ ॥१७॥। 


अहत्ः स्म्र्प्णा 
परब्रह्म 


प्रात: स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं 

सच्धित्सुखं परमहंसगतिं तुरीयम्‌ । 
यः स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्य 

तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसच्चू: | १ ॥ 
प्रातर्भजामि मनसा वचसामगम्यं 

वाचो विभान्ति निखिला यदनुग्रहेण । 
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संवबित्‌ स्तोऋदवली 
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यज्नेतिनेतिवचनैर्निंगमा अवोचं- 
सस्‍्तं देवदेवमजमच्युतमाहुरग्ग्रम्‌ ।। २ ॥ 


प्रातर्नमामि तमस: परमर्कवर्ण 

पूर्ण सनातनपदं पुरुषोत्तमाख्यम्‌ । 
यस्मिन्निदं जगदशेषमशेषमूर्तो 

रज्ज्वां भुजक्ल्म इव प्रतिभासितं वै ॥ ३॥ 


श्लोकत्रयमिदं पुण्यं लोकत्रयविभूषणम्‌ । 
प्रात:काले पठेद्यस्तु स गच्छे त्परमं पदम्‌ ।। 


श्रोशिवस्य 


प्रात: स्मरामि भवभौतिहरं सुरेशं गक्लधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्‌ । 
खट्वाक्लशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥। १॥। 


प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्द्धदेहं सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम्‌ । 
विश्वेश्वरं विजितविश्वमनो5भिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥२॥। 


प्रातर्भजामि शिवमेकमनन्तमादं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तम्‌ । 
नामादिभेदरहितं षडभावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥। ३॥। 


प्रात:समुत्थाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ये5नुदिनं पठन्ति। 
ते दुःखजातं बहुजन्मसश्रितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शम्भो: ।।४। 





३० संवित्‌ स्तोऋावली 
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श्रीविष्णो : 


प्रात:स्मरामि भवभीतिमहार्तिशान्त्ये नारायणं गरडवाहनमब्जनाभम्‌| 
ग्राहभिभूतवरवारणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम्‌ ॥१॥ 


प्रातर्ममामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसः । 
नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य ॥२॥ 


प्रात्भजामि भजतामभयडुरं त॑ प्राक्सर्वजन्मकृतपापभयापहत्यै । 
यो ग्राहवकतरपतिताइ प्रिगजेन्द्रधोरशो कप्रणाशकरो धृतशछ्ुुचक्र :।। ३॥। 


श्रीगणे शस्य 
प्रात: स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशो भितगण्डयुग्मम्‌ । 
उदृण्डविध्न परिखण्डनचण्डदण्डमाखण्डलादिसुरनायकवृन्दवन्यम्‌ ॥१॥ 


प्रातर्नमामि चतुराननवन्यमानमिच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानम्‌ । 
ते तुब्दिलं द्विसनाधिपयज्ञसूत्र पुत्र विलासचतुरं शिवयो: शिवाय ॥२॥ 


प्रातर्भजाम्यभयदं खलु भक्तशोकदावानलं गणविभुं वरकुज्जरास्यम्‌ । 
अज्ञानकाननविनाशनहतव्यवाहमुत्साहवर्धनमहं सुतमीश्चरस्य ॥३॥ 


श्लोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकम्‌ । 
प्रातरुत्थाय सतत य: पढठेत्प्रयत: पुमान्‌ ।।४॥॥ 


स सर्वपापविनिर्मुक्त: गणेशस्यं प्रसादत: ।।५॥। 
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दिल लक किक म मल लक 3५ २०.. 322 मनन भ लि ली लक. 
श्रीसूर्यस्य 
प्रात: स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्य॑ 
रूपं हि मण्डलमृचो5थ तनुर्यजूंषि | 


सामानि यस्य किरणा: प्रभवादिहेतु 
ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌. ॥१॥ 


प्रातर्नमामि तरणिं तनुवाइमनोभि 
ब्रहोन्द्रपूर्वकसुरैर्नृतमर्चितं च | 
वृष्टिप्रमोचनविनिग्रहहेतुभूत॑ 
त्रैलोक्यपालनपरं त्रिगुणात्मके च ॥१२॥ 


प्रात्भजामि सवितारमनन्तशरक्ति 
पापौघशत्रुभयरोगहरं पर च। 

त॑ सर्वलोककलनात्मककालमूर्ति 
गोकण्ठबन्धनविमोचनमादिदेवम्‌ | रे।। 


श्लोकत्रयमिदं भानो: प्रात: काले पठेत्तु यः । 
स सर्वव्याधिनिर्मुक्त: परं सुखमवाप्नुयात्‌ ॥।४। 


श्रीदेव्या: 


चाश्वल्यारुणलोचनाश्चितकृपां चन्द्रार्कचूडामर्णिं 
चारुस्मेरमुखां चराचरजगत्संरक्षणों सत्पदाम्‌ । 

चश्चच्चम्पकनासिकाग्रविलसन्मुक्तामणीर ज्ितां 
श्रीशैलस्थलवासिनों भगवतों श्रीमातरं भावये ॥१॥ 
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कस्तूरीतिलक श्िितेन्दुविलसत्प्रोदूभासिभालस्थलों 
कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णखदिरामो दो छसद्वीटिकाम्‌ | 

लोलापाक्लतरक्लितिरधिकृपासारैर्नतानन्दिनीं 
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॥३॥ 


ललितापञ्चकम्‌ 


प्रात:स्मरामि ललितावदनार विन्दं 


बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशो भिनासम्‌ । 
आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाबयं 
मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलभालदेशम्‌ ॥| १ ॥। 


प्रातर्भजामि ललिताभुजकल्पवल्_ों 
रक्ताइुगुलीयलसदडूगुलिपल्लवाब्याम्‌ । 
माणिक्यहेमवलयाज्गदशो भमानां 
पुण्ड्रे क्षुवापकुसुमेषुसुणीदधानाम्‌ ॥। २ ॥। 


प्रातर्नमामि ललिताचरणार विन्दं 
भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतम्‌ । 
पौद्मासनादिसुरनायकपूजनीयं 
पद्माइकुशध्वजसुदर्शनलाञछनाढ्यम्‌ ।। ३ |। 


प्रात:स्तुवे परशिवां ललितां भवानी 
त्रय्यन्तवेद्यवविभवां करुणानवद्याम्‌ । 
विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतु भूतां 
विद्येश्वरों निगमवाडःमनसातिदूराम्‌ ।। ४॥। 
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प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम 
कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति । 
श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति 
वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति ॥ ५॥ 


य: श्लोकपञथ्चकमिदं ललिताम्बिकाया: 
सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते । 
तस्मेै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना 
विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम्‌ ॥ ६ ॥। 


श्रोरामस्य 


प्रात: स्मरामि रघुनाथमुखार विन्दं 
मन्दस्मितं मधुरभाषि विशालभालम्‌ । 
कर्णावलम्बिचलकुण्डलशो भिगण्डं 
कर्णान्तदीर्घनयनं नयनाभिरामम्‌ ॥१॥ 


प्रातर्भजामि रघुनाथकरारबविन्दं 
रक्षोगणाय भयदं वरदं निजेभ्य: । 
यद्राजसंसदि विभज्य महेशचापं 
सीताकरग्रहणमक्नलुलमाप सद्य; ॥३॥ 


प्रतर्नमामि रघुनाथपदार विन्दं 
वज़ाइकुशादिशुभरेखि सुखावहं मे । 
योगीन्द्रमानसमधुबव्रतसे व्यमानं 
शापापह॑ सपदि गौतमधर्मपत्न्या: ॥३॥ 
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प्रातर्वदामि वचसा रघुनाथनाम 
वाग्दोषहारि सकल शमलं निहन्ति । 
यत्पार्वती स्वपतिना सह भोक्तुकामा 
प्रीत्या सहस्रहरिनामसमं॑ जजाप  ॥|४॥ 


प्रात: श्रये श्रुतिनुतां रघुनाथमूर्ति 
नीलम्बुजोत्पलसितेतररत्ननीलाम्‌ | 
आमुक्तमौक्तिकविशेषविभूषणाब्यां 
ध्येयां समस्तमुनिभिर्जनमुक्तिहेतुमू ॥५॥। 


यः शोकपश्चकमिदं प्रयत: पढठेद्धि 

नित्यं प्रभातसमये पुरुष: प्रबुद्ध: । 
श्रीरामकिद्भरजनेषु स एवं मुख्यो 

भूत्वा प्रयाति हरिलोकमनन्यलभ्यम्‌ ।॥॥६॥ 


भगवद्भक्तानाम्‌ 


प्रह्मादनारदपराशरपुण्डरीक - 
व्यासाम्बरीषशुकशौनकभीष्मदाल्भ्यान्‌ । 
रुक्माक्ुदार्जुनवसिष्ठविभीषणादी न्‌ 
पुण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ स्मरामि ॥।१॥ 


वाल्मीकि: सनक: सनन्‍्दनतएरुव्यासों वसिष्ठो भृगु- 
जबिलिज॑मदस्निकच्छजनको गर्गो5क्ल्रा गौतमः । 
मान्धाता ऋतुपर्णवैन्यसगरा घन्यो दिलीपो नलः 
पुण्यो धर्मसुतो ययातिनहुषौ कुर्वन्तु नो मक्नलम्‌ ।॥।२॥। 
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ईश्श्ब्ह्स्त्तरेर््ण्ि 
शिवमानसपूजा 


रत्नै: कल्पितमासनं हिमजलै: स्नान च दिव्याम्बरं 
नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदाह्ितं चन्दनम्‌ । 
जातीचम्पकबिल्वपतन्ररचितं पुष्पं॑ च धूपं॑ तथा 

दीपं देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितं गृह्यताम्‌ ॥१॥ 


सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं 
भक्ष्यं पञ्चमविधं॑ पयोदर्धियुतं रम्भाफलं पानकम्‌ । 
शाकानामयुतं जल रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं 
ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भकक्‍त्या प्रभो स्वीकुरु ॥२॥। 


छत्र॑ चामरयोरयुगं व्यजनक चादर्शक॑ निर्मल 
वीणाभेरिमृदक्लकाहलकला गौत॑ं च नृत्यं तथा । 
साष्टाक्“ प्रणति: स्तुतिर्बहुविधा होतत्समस्तं मया 
सद्भधल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो ॥३॥ 


आत्मा त्वं गिरिजा मति: सहचरा: प्राणा: शरीौरं गृहं 

पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति: । 
सझ्जार: पदयो: प्रदक्षिणविधि: स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्‌ ॥४॥ 


करचरणकृतं वाक्कायजं॑ कर्मज॑ वा 
श्रवणनयनजं वा मानस वापराधम्‌ । 
विहितमविहित वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥५॥ 
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वेदसारशिवस्तव: 


पशूनां पति पापनाशं परेशं 

गजेन्द्रस्य कृत्ति वसानं वरेण्यम्‌ । 
जटाजूटमध्ये स्फुरद्वाक्गवारि 

महादेवमेके स्मरामि स्मरारिम्‌ू ॥१॥ 
महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं 

विभु विश्वनाथं विभूत्यक्ञर्भूषमू । 


विरूपाक्षमिन्द्वर्क वह्िनिनेत्र 
सदानन्दमीडे. प्रभु पश्चवक्‍त्रमू_ ॥३॥ 


गिरीश॑ गणेशं गले. नीलवर्ण' 
ः गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपम्‌ | 
भव भास्वरं भस्मना भूषिताद्लं 

भवानीकलत्र॑ भजे पशद्चवक्त्रमू_ ॥३॥ 
शिवाकान्त शम्भो_शशाद्भार्धमौले 

महेशान शूलिन्‌ू जटाजूटधारिनू ._। 
त्वमेकी जगद्व्यापोो. विश्वरूप 

प्रसोद प्रसीद प्रभो पूर्णरूप . ॥४॥ 
परात्मानमेकं जगद्बीजमायं 

निरीहू निराकास्मोड्डारवेयम्‌ू. । 
यतो जायते पाल्यते येन विश्व 

तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम्‌ ॥५॥ 
न भूमिर्न चापो न वहिरन वायु- 

न॑ चाकाशमास्ते न तलन्‍्द्रा न निद्रा । 
न ग्रीष्मो न शीतं न देशो न वेषों 

न यस्यास्ति मूर्तिस्रिमूर्ति तमीडे ॥६॥ 
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"करन न अर 
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अजं॑ शाश्वत कारण कारणानां 
शिव केवल भासकं॑ भासकानाम्‌ ।ै 
तुरीय॑ तम:पारमायन्तहीनं 
प्रप्ये परं पावन द्वैतहीनम्‌ू ॥७॥ 


नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते 

नमस्ते नमस्ते. चिदानन्दसमूर्ते । 
नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य 

नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य ॥८॥ 
प्रभो शूलपाणे विभो विश्वनाथ 

महादेव शम्भोी महेश नत्रिनेत्र । 
शिवाकान्त शान्त स्मरारे पुरारे 

त्वदन्यो वरेण्यो न मान्यो न गण्य: ॥९॥। 
शम्भी महेश करुणामय शूलपाणे 

गौरीपते पशुपते पशुपाशनाशिन्‌ । 
काशीपते करुणया_ जगदेतदेक- 

स्त्वं हंसि पासि विदधासि महेश्वरो5सि ॥१०॥ 
त्वत्तो जगड़वति देव भव स्मरारे 

त्व्येवः तिष्तति जगन्मृड विश्वनाथ । 
त्वग्येव। गच्छति लय॑ जगदेतदीश 

लिक्ञात्मफं हर चराचरविश्वरूपिनू ॥११॥ 


शिवाष्टकम्‌ 


तस्मै नम: परमकारणकारणाय 
दीप्तोज्ज्वलज्ज्वलितपिक्नललोचनाय | 
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नागेन्द्रहारकृतकुण्डलभूषणाय 

ब्रह्मेन्द्रविष्यवरदाय. नम: शिवाय ॥१९१॥ 
श्रीमत्प्रसन्नशशिपन्नगभूषणाय 

शैलेन्द्रजावदनचुम्बितलोचनाय | 
कैलासमन्दरमहेन्द्रनिकेतनाय 

लोकत्रयारतिहरणाय नम: शिवाय ॥३२॥। 


पद्मावदातमणिकुण्डलगोवृषाय 
कृष्णागरुप्रचु रचन्दनचर्चिताय | 
भस्मानुषक्तविकचो त्पलमलछिकाय 
नीलाब्जकण्ठसद्शाय नम: शिवाय ॥।३॥ 


लम्बत्सपिज्जनलजटामुकुटोत्कटाय 
दंष्ट्राकरालविकटोत्कटभैरवाय | 
व्याघध्राजिनाम्बरधराय मनोहराय 
त्रैलोक्यनाथनमिताय नम: शिवाय ॥।४॥ 


दक्षप्रजापतिमहामखनाशनाय 
क्षिप्रं महात्रिपुरदानवघातनाय ॥ 
ब्रह्मोर्जितो ध्वगकरो टिनिकृन्तनाय 
| योगाय योगनमिताय नम: शिवाय ॥५॥ 
संसारसृष्टिघटनापरिवर्तनाय 
रक्ष:पिशाचगणसिद्धसमाकुलाय | 
विताय 
शार्दूलचर्मतसनाय नम: शिवाय ॥।६॥ 
भत्माज्ञरागकृतरूपमनोहराय 
सौम्यावदातवनमाश्चितमाश्चिताय | 


कफ ऊ ऊ फ फऋ फऋ ऊ फऋ फ फ फ फ फ कर कफ फऋ फ 
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गौरीकटाक्षनयनार्ध निरीक्षणाय 

गोक्षीरधारधवलाय नम: शिवाय ॥७॥। 
आदित्यसोमवरुणानिलसे विताय 

यज्ञाग्रिहोत्रवरधूमनिकेतनाय । 
ऋक््‌सामवेदमुनिभि: स्तुतिसंयुताय 

गोपाय गोपनमिताय नम: शिवाय ॥८॥ 
शिवाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसन्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥९॥ 


श्रोशिवपज्चाक्षरस्तो त्रम्‌ 


नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्माछुरागाय महेश्वराय । 
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नम: शिवाय ॥१॥ 


मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्‍दीश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय । 
मन्दारपुष्पबह॒पुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नम: शिवाय ॥२॥। 


शिवाय गौरोवदनाब्जवृन्दसूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नम: शिवाय ॥३॥ 


वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमार्यमुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय । 
चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नम: शिवाय ॥४॥। 


यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय । 
दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मे यकाराय नम: शिवाय ॥५॥। 


पञज्चाक्षरमिंदं पुण्यं य: पठेच्छिवसब्रिधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते  ॥६॥ 
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० संवित्‌ स्तोऋावली 


ऋ फ का क फ का फा घप पर फ छा कर ऋ भर झर फझर धर का का कर ऋ फऊऋ %ऋ कर फू का पार कर धर धर थार धर धर फुप धर थप्र ऋर धर धर ऋ कफ फर का झा फर धर झा का ५7 पर फू फा झा पा 
शिवताण्डवम्‌ । 


जटाकटाहसम्भ्रमभ्रम न्निलिम्पनिर्शरी - | 

विलोलवीचिवल्लरीविराजमानमूर्द्धनि । 
घगद्धगद्धनशजज्ज्वलह्ललाटपट्‌टपावके 

किशोरचन्द्रशेखरे रति: प्रतिक्षणं मम ॥।१॥। 
धराधरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्धुबन्धुर- 

स्फुरहिंगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे । 
कृपाकटाक्षधोरणीनिरुद्धदुर्धरापदि.. 

क्वचिहिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि ।।२॥।। 
जटाभुजक्गपिक्नलस्फुरत्फणामणिप्रभा - 

कदम्बकुड्ःकुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे । 
मदोन्धदसिन्धुरस्फु रतत्त्वगुत्तरीयमे दुरे 

मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तीरि ।॥। ३॥।। 
सहस्नलोचनप्रभृत्यशेषले खशे खर - 

प्रसूनधू लिधोरणीविधूसराइ-प्रिपीठ भू: । 
भुजज्रराजमालया निबद्धजाटजूटक: 

श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर: ।।४॥। 
नलाटचत्वरज्वलद्धनज्जयस्फु लिक्रभा - 

निपीतपजञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकम्‌ । 

सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं 

महाकपालि सम्पदे शिरो जटालमस्तु नः ॥५॥। 
करालभालपट्टिकाधगद्धगद्धगज्ज्वल - 

छनञ्जयाहुतीकृतप्रचण्डपञ्चसायके । 


फऋ फऋ फ फ फ फऋ फ फ कफ फ फ फ फ 
कफ कफ फफ फ कफ फ्र फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ़ फ फ़ फ फ़ फ फ़ फ फ फ़ फ पर फर फ फर फर फ फ फ फ फ 








संवित्‌ स्तोऋवली 
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धराधरेन्द्रनन्दिनीकुचाकग्रचित्रपत्रक - 
प्रकल्पनैकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिमम ॥।६॥ 
नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुर्धरस्फु र - 
त्कुहुनिशीथिनीतम: प्रबन्ध बद्धकन्धर: । 
निलिम्पनिर्शरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धरुर: 
कलानिधानबबन्धुर: श्रियं जगद्धुरन्धर: ।।७॥। 
प्रफुछलनीलपद्कजप्रपञचकालिमप्रभा - 
वल म्बिकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्धरम्‌ । 
स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्कछिदं 
गजच्छिदान्धकच्छिदं तमनन्‍्तकच्छिदं भजे ॥८।॥। 
अखर्वसर्वमक्ग्लाकलाकदम्बमज्जरी - 
रसप्रवाहमाधुरीविजुम्भणाम धुव्रतम्‌ । 
स्मरान्तकं पुरान्तक॑ भवान्तक॑ मखान्तकं 
गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॥९॥। 
जयत्वदश्न विश्रमभ्रमद्भुजक्ष्मश्वस - 
द्विनिर्गमत्क्रमस्फु रत्करालभालहव्यवाट्‌ । 
धिमिद्धिमिद्धिमिद्ध्वनन्मृदक्तुक्गलमक्ञल - 
ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डव: शिव: ।।१०॥। 
दृषद्विचित्रतल्पयो भुजक्गमौक्तिकम्नजो - 
गरिषछ्ठरत्नलोष्ठयो : सुहृद्विपक्षपक्षयो: । 
तृणारविन्दचक्षुषो : प्रजामहीमहेन्द्रयो: 
समप्रवृत्तिक: कदा सदाशिवं भजाम्यहम्‌ ।। १ १॥ 
कदा निलिम्पनिर्शरीनिकुञ्जकोटरे वसन्‌ 
विमुक्तदुर्मति: सदा शिर:स्थमज्जलिं वहन्‌ । 
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विलोललोललोचनो ललामभाललग्नक: 
शिवेति मंत्रमुज्चरन्‌ कदा सुखी भवाम्यहम्‌ ।।१२॥। 
इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं 
पठन्स्मर न्ब्रुव न्वरो विशुद्धिमेति सन्‍्ततम्‌ । 
हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गति 
विमोहनं हि देहिनां सु शद्भ.रस्य चिन्तनम्‌ ॥।१३॥। 
पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं 
य: शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे । 
तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरक्ष्युक्तां 
लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भु: ।। १४।। 


श्रीरुद्राष्टकम्‌ 


नमामीशमीशान निर्वाणरूपं 

विभु व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं । 
निजं॑ निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं 

चिदाकाशमाकाशवासं भजे 5हं ॥। १।। 
निराकारमोडूरमूलं तुरीयं 

गिरा ग्यान गोतीतमीशं गिरीशं । 
कंणल महाकाल काल कृपालं 

गुणागार संसारपार नतोछडहं ॥। २।। 
तुषाराद्रि संकाश गौर गभीरं 

मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं । 
स्फुरन्‍न्मौलि कल्लोलिनी चारू गंगा 

लसद्भालबालेन्दु . कंठे भुजंगम्‌ ॥३॥ 
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फर फ फर पर पर धर पर धर धर ऋ पर फर पर +र धर फर पर कर पर फर पर पर कर पर कर ऋ पर पर पर पर धर पर धर पर पर पर धर घर अर पर पर पर पर धर पर पर पर ५३ पर और धर पर ऋ पर 


चलत्कुंडलं॑ श्र सुनेत्र. विशाल 

प्रसन्नाननं नीलकंठ दयालं । 
मृगाधोशचमम्बरं मुण्डमालं 

प्रिय शंकर सर्वनाथं भजामि ॥७४॥ 


प्रचंड प्रकृष्ट प्रगलल्‍भ॑ परेशे 

अखंड अजं भानुकोटिप्रकाशं । 
त्रद: शूल निर्मूलन॑ शूलपाण्िं 

भजे5हं भवानीपतिं. भावगम्यं ॥५॥ 
कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी 

सदा सख्चजनानन्ददाता पुरारि;: । 
चिदानंद संदोह  मोहापहारो 

प्रसोद प्रसीद प्रभो मन्मथारे ॥९॥ 


न यावद्‌ उमानाथ पादारबिन्दं 

भजंतीह लोके परे वा नराणां । 
न तावत्सुख शान्ति सन्‍्तापनाशं 

प्रसोद प्रभो सर्वभूताधिवासं ॥७॥ 
न जानामि योगं जप॑ नैव पूजां 

नतो5हं सदा सर्वदा देव तुभ्यं । 


जरा जन्म दुःखौध तातप्यमानं 
प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो ॥८॥ 


रुद्राष्टकमिदं प्रोक्त विप्रेण हरतोषये । 
ये पठन्ति नरा भकत्या तेषां शम्भु: प्रसीदति ॥ 
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संवित्‌ स्तोऋवली 
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श्रीपशु पत्यष्टकम्‌ 
पशुपतींदुपतिं धरणीपतिं भुजगलोकपतिं च सतीपतिम्‌ । 
प्रणतभक्तजनार्तिहरं परं भजत रे मनुजा गिरिजापतिम्‌ ॥१॥ 


न जनको जननी न च सोदरो न तनयो न च भूरिबलं कुलम्‌ । 
अवति को5पि न कालवशं गतं भजत रे मनुजा ० ॥३२॥ 


मुरजडिंडिमवाद्यविलक्षणं मधुरपंचमनादविशारदम्‌ _ । 
प्रमथभूतगणैरपि सेवितं भजत रे मनुजा ० ॥३॥ 


शरणदं सुखदं शरणान्वितं शिव शिवेति शिवेति नतं नृणाम्‌ । 
अभयदं करुणावरुणालयं भजत॒ रे मनुजा ० ॥४॥ 


नरशिरोरचितं मणिकुण्डलं भुजगहारमुदं वृषभध्वजम्‌ । 
चितिरजोधवलीकृतविग्रह॑ भजत रे मनुजा ० ॥५॥ 


मखविनाशकरं शशिशेखरं सततमध्वरभाजिफलप्रदम्‌ । 
प्रलयदग्धसुरासुरमानव॑ भजत रे मनुजा ० ॥६॥ 


मदमपास्य चिरं हृदि संस्थितं मरणजन्मजरामयपीडितम्‌ । 
जगदुदीक्ष्य समीपभयाकुलं॑ भजत रे मनुजा ० ॥७॥ 


हरिविरिज्चिसुराधिपपूजितं यमजनेशधनेशनमस्कृतम्‌। 
त्रिनयनं भुवनत्रितवाधिपं भजत रे मनुजा ० ॥८॥ 


पशुपतेरिदमष्टकमद्भुत॑ विरचितं पृथिवीपतिसूरिणा । 
पठति संश्वृूणुते मनुज: सदा शिवपुरीं वसते लभते मुदम्‌ ॥।९॥ 
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॥|। 





संवित्‌ स्तोऋावली ७ 


पर फर फऊ कफ फर धर फर ५ पर पर पर पर पर पर पर धर ५६ पर पर पर धर अर धर अर पर अर पर पर अर पर धर पर पर पर पर पर पर धर पर पर और धर पर ५ फर पर पर धर पर धर पर पर और पर 


श्रोशिवमहिम्नस्तोत्रम्‌ 


पुष्पदन्त उवाच 


महिम्न: पारं॑ ते परमविदुषोी यद्यसदृशी 
स्तुतिब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिर: । 
अथावाच्य: सर्व: स्वमतिपरिणामावधि ग्रूणन्‌ 
ममाप्येष स्तोत्रे हह  निरपवाद: परिकरः ॥१॥ 


अतीत: पन्थानं तव च महिमा वाडइुमनसयो- 
रतद्व्यावृत््या य॑ चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 

स कस्य स्तोतव्य: कतिविधगुण: कस्य विषय: 

पदे त्ववाचीने पततति न मन: कस्य न वचः ॥२॥ 


मधुस्फीता वाच: परमममृतं निर्मितवत- 

स्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम्‌ । 
मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः 
पुनामीत्यर्थे5स्मिन्‌ू पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ॥३॥ 


तवैश्वर्य यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृ त्‌ 
त्रयीवस्तुव्यस्त॑ तिसूषु गुणभिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद रमणीयामरमर्णीं 
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडघधिय: ॥४। 
किमीह: कि काय: स खलु किमुपायस्रिभुवनं 
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च । 
अतर्क्यै श्वर्ये. त्व्यनवसरदुःस्थोी हतधियः 
कुतर्को5यं कांश्चिन्‌ मुखरयति मोहाय जगतः ॥५॥। 
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व भी 
। 


७». संवित्‌ स्तोऋवली 
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अजन्मानो लोका: किमवयववन्तो5पि जगता - 
मधिष्ठातारं कि भवविधिरनादृत्य भवति । 
अनीशो वा कुर्याद्‌ भुवनजनने कः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां प्रत्ममरवर . संशेरत इमे ॥६॥ 


त्रयी सांख्यं योग: पशुपतिमतं वैष्णवमिति 
प्रभिन्ने प्रसथाने परमिदमद: पथ्यमिति चा । 
रुचीनां वैचित्र्यादुजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेकी गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इबव ॥।७॥। 


महोक्ष: खटवाक्ल॑ परशुरजिनं भस्म फणिन: 
कपाल चेतीयत्तव वरद. तन्‍्त्रोपकरणम्‌ 
सुरास्तां तामृद्धिं दधतिच भवद्भ्रूप्रणिहितां 
न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥।८॥ 


घृव॑ कश्चित्सर्व॑ सकलमपरस्त्वश्ल वमिदं 

परो प्लौव्या प्लौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये । 
समस्ते5प्येस्मिनू्‌ पुरमथन तैरविस्मित इब 
स्तुवशिह्लेमि त्वां न खलु ननु धृष्ठा मुखरता ॥९॥। 


तवैश्वर्य॑यत्नाद्‌ दुपरि विरिश्वोहरिरध: 
परिच्छेत्तु.ं. यातावनलमनलस्कन्धवपुष:  । 

ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगणद्भ्यां गिरिश यत्‌ 

स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिन फलति ॥१०॥। 
अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं 
दशास्यो यद्‌ बाहनभूत रणकण्डूपरवशान्‌ । 
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शिर:पद्मश्रेणीरचितचरणाम्भोरुहबले : 
स्थिरायास्त्वड़क्ते स्त्रिपुर_हर विस्फूर्जितमिदम्‌ ॥११॥ 


अमुष्य  त्वत्सेवासमधिगतसारं भुजवनं 
बलात्कैलासे5पि त्वदधिवसतौ विक्रमयत: । 
अलभ्या पातालेडप्यलसचलिताइडगुष्ठ शिरसि 
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद्‌ प्लृवमुपचितो मुह्यति खलः ॥१२॥ 


यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती- 
मधश्चक्रे बाण: परिजनविधेयस्रिभुवन: । 

न तच्चित्र॑ तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वज्चरणयो- 

न कस्याप्युन्नत्ये भवति शिरसस्त्वय्यवनति:ः ॥१३॥ 
अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा - 
विधेयस्या55सीद्यस्रिनयनंविषं संहृतवतः । 

स कल्माष: कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 
विकारो5पि श्लाघ्यो भुवनभयभज्भुव्यसनिन: ॥१४ 


असिद्धार्था, नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे 
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखा: । 

स॒ पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 

समर: स्मर्तव्यात्मा नहि वशिषु पथ्य: परिभवः ॥१५॥ 


मही पादाघाताद्‌ व्रजति सहसा संशयपदं 
पद विष्णोश्रम्यिद्भुजपरिघरुग्णग्रहगणम्‌ । 
मुह॒द्योर्दों :स्थ्यं.. यात्यनिभृतजटाताडिततटा 
जगद्रक्षायैत्व॑ नटसि ननु वामैव विभुता ॥१६॥ 
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वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनोद्गमरुचि: 
प्रवाहो वारां य: पृषतलघुदृष्ट: शिरसि ते । 
जगद्‌ द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि - 
त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपु: ।। १७।। 


रथ: क्षोणी यन्‍्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो 

रथाक्ले चन्द्रार्को रघचचरणपाणि: शर इति । 

दिघक्षोस्ते को5यं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि - 

विंधियै: क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा: प्रभुधिय: ।॥१८॥। 


हरिस्ते साहस्नं कमलबलिमाधाय पदयो - 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्‌ नेत्रकमलम्‌ । 
गतो भकत्युद्रेक: परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ ॥।१९॥। 


क्रतौ सुप्ते जाग्रत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 

क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 

अतत्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 

श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकर: कर्मसू जन: ॥।२०॥। 
क्रियादक्षो दक्ष: क्रतुपतिरधीशस्तनु भूता - 
मृषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्या: सुरगणा: । 
क्रतृश्रेषस्त्वत्त: क्रतुफलविधानव्यसनिनो 

छ्ुव॑ं कर्तु: श्रद्धाविधुरमभिचारायहि मखा: ।।२१॥। 
प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितर 

गतं रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा । 
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घनुष्पाणेयात दिवमपि सपत्राकृतममू 
त्रसन्‍्तं तेडद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभस: ॥२२॥ 


स्वलावण्याशंसाधृतधनुषमहनाय तृणवत्‌ 

पुर: प्लुष्टं दृष्ठवा पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि खसत्रेणं देवी यमनिरतदेहार्घघटना- 
दवैति त्वामद्धा बत वरद मुमर्धा युवतयः: ॥२३॥ 


श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा: सहचरा- 
श्चिताभस्मालेप: स्रगपि नृकरोटीपरिकर: 
अमक्ुल्यं शील॑ तव भवतु नामैवमखिलं 
तथापि स्मर्तृणां वरद परम मक्जलुलमसि ॥२४।॥ 
मन: प्रत्यकुचित्ते सविधमवधायात्तमरुत: 
प्रहृष्यद्रोमाण:  प्रमदसलिलो त्सक्लितदृश: 
यदालोक्याह्नादं. कद इव॒ निमज्यामृतमये 
दघत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान्‌ ॥२५॥। 
त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्व॑ हुतवह- 
स्त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च | 
परिच्छन्नामेव॑त्वयि परिणता बिश्नतु गिरं 

न विद्यस्तत्तत्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि ॥२६॥ 
त्रयों तिस्नो वृत्तीस्रिभुवनमथो त्रीनपी सुरा- 
नकाराद्ैैर्वर्ण ्नभिरभिदधत्तीर्णविकृति | 


तुरीयं॑ ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः 
समस्त व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम्‌ ॥२७॥। 
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(५० संवित्‌ स्तोऋवली | 
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भव: शर्वों रुद्र: पशुपतिरथोग्र: सहमहां- 
सस्‍्तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 
अमुष्मिन्प्रत्येके प्रविचरति देव  श्रुतिरपि 
प्रियायास्मैधाम्ने प्रविहितनमस्यो5स्मि भवते ॥|२८ ॥ 


नमो नेदिष्ठाय प्रियदवव दविछाय च नमो 

नम: क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः । 

नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनन यविष्ठाय च नमो 

नम: सर्वस्मै ते तदिदमिति शवाय च नमः ॥|२९॥। 


बहुलरजसे विश्वोत्पत्तो भवाय नमो नमः 
प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नम: । 
जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्ौ मृडाय नमो नमः 
प्रमहसि पदे निस््रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥३०॥। 
कृशपरिणति चेत: क्लेशवश्यं क्‍व चेदं 

वे च तव गुणसीमोहक्झधिनी शश्ववृद्धि: । 

इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 

तर्‌द चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम्‌ ॥३१॥ 
असितगिरिसमं॑ स्यात्कझलं सिन्धुपात्रे 
उपतश्वरशाखा लेखनी  पत्रमुर्वी | 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं । 
तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥३२॥ 
असुरसुरमुनोीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले - 

ग्रैथितगुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य | 
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प्‌ 
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सकलगुणवरिष्ठ : पुष्पदल्ताभिधानो 
रुचिरमलघुवृत्तै : स्तोत्रमेतज्चकार ॥ रे ३।। 


अहरहरनवय्यं घूर्जटे : स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभकक्‍त्या शुद्धचित्त: पुमान्‌ यः । 

स॒ भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 
प्रचुरतरधनायु: . पुत्रवान्‌._ कीर्तिमांश्वच ॥३४॥ 


महेशानज्ञापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुति: । 
अधोराज्नापरो मन्‍्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरो: परम्‌ ॥३५॥। 


दीक्षा दानं तपस्तीर्थस्नानं यागादिका: क्रिया: । 
महिम्न:स्तवपाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥३६॥। 


कुसुमदशननामा सर्वगन्धर्वराज: 
शशिधरवरमौलेददेवदेवस्य दास: | 

स खलू निजमहिस्नो श्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 
स्तवनमिदमकार्षीद्‌ू दिव्यदिव्यं महिम्त: ॥३७॥। 
सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमो क्षैकहेतु 

पठति यदि मनुष्य: प्राझलिनन्यचेता: । 
ब्रजति शिवसमीप॑ किकह्नरै: स्तूयमानः 
स्तवनमिदममोधं॑ पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ॥ २८।। 


आसमाप्तमिदं स्तोत्र पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ । 
अनौपम्य॑ मनोहारि शिवमीश्चवरवर्णमम्‌ ॥३९॥। 


इत्येषा वाडुमयी पूजा श्रीमच्छड्डरपादयो: । 
अर्पिता तेन देवेश: प्रीयतां मे सदाशिवः ॥|४०॥ 
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तव तत्त्व न जानामि कीदृशो5सि महेश्वर । 
या दृशो5सि महादेव तादशाय नमो नमः ॥।४१॥ 


एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नर: । 
सर्वपापविनिर्मुक्त. शिवलोके महीयते ॥४२॥ 


श्रीपुष्पदन्तमुखपकछूजनिर्गतिन 

स्तोत्रेण. किल्बिषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रोेणितोी भवति भूतपतिमहेश: |।४३॥। 


5» शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


उमामहेश्वरस्तोत्रम्‌ 


नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्शिष्टवपुर्धराभ्याम्‌ । 
नगेन्द्रकन्यावृषके तनाभ्यां नमो नम: शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥१॥ 


नम: शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम्‌ । 
नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां नमो नम: शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥३॥ 


नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां विरिब्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्याम्‌ । 
विभूतिपाटीरविलेपनाध्यां नमो नम: शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥३॥ 


नम: शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्याम्‌ । 
नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥४॥ 
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नमः: शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां पब्चाक्षरोपञ्ञररज्िताभ्याम्‌ । 
प्रपश्नसृष्टिस्थितिसंहृतिभ्यां नमो नमः शेंकरणपार्वतीभ्यामू ॥५॥ 


नम: शिवाभ्यामतिसुन्दराभ्यामत्यन्तमासक्तहृदम्बुजाभ्यामू। 
अशेषलोकैकहितड्ुराभ्यां नमो नमः शंकरणपार्वतीभ्यामू ॥६॥ 


नम: शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां कछ्भालकल्याणवपुर्धराभ्याम्‌ । 
कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम्‌ू ॥७॥ 


नम: शिवाभ्यामशुभापहाभ्यामशेषलोकै कविशेषिताभ्याम्‌_ । 
अकुण्ठ्िताभ्यां स्मृतिसंभूताभ्यां नमो नमः शेंकरणपार्वतीभ्याम्‌ ॥८॥ 
नम: शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्याम्‌ । 
राकाशशाह्राभमुखाम्नुजाभ्यां नमो नमः शंकरणपार्वतीभ्याम्‌ ॥९ 


नम: शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्याम्‌ । 
जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां नमो नमः शंकरणपार्वतीभ्याम्‌ ॥१०॥ 


नम: शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां बिल्वन्छदामल्लिकदामभृद्भ्याम्‌ । 
शोभावतीशान्तवतीश्वराभ्यां नमो नमः शंकरपार्वतीभ्याम्‌ ॥११॥ 


नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां जगत्त्रयोरक्षणबद्धहृ5द्भ्याम्‌ । 
समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां नमो नमः शंकरणपार्वतीभ्यामू ॥१२॥ 


स्तोत्र त्रिसंध्यं शिवपार्वतीभ्यां भकत्या पठेद्द्वादशर्क नरो यः । 
स॒सर्वसौभाग्यफलानि भुडक्ते शतायुरन्ते शिवलोकमेति ॥१३॥ 
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विश्वनाथाष्टकम्‌ 


गद्भातरक्कल्रमणीयजटाकलापं 
गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम्‌ू ।ै। 
नारायणप्रियमनक्ग्मदापहारं 
वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्‌ ॥।१॥। 


वाचामगोचरमनेकगुणस्वरूपं 
वागीशविष्णुसुरसे वितपादपीठम्‌ 
वामेन विग्रहवरेण कलत्रवन्तं | वाराणसी० ॥२॥। 


भूताधिपं भुजगरभूषणभूषिताह्ं 
व्याप्राजिनाम्बरधरं जटिल त्रिनेत्रम्‌ 
पाशाइकुशाभयवरप्रदशूलपाणिं | वाराणसी० ॥।३॥। 


शीतांशुशोभितकिरीटविराजमानं 
भालेक्षणानलविशोषितपश्चबाणम्‌ 
नागाधिपारचितभासुरकर्णपूरं । वाराणसी० ॥४। 


पञ्चाननं दुरितमत्तमतक़ुजानां 
नागान्तक दनुजपुक्नवपन्नगानाम्‌ 
दावानल मरणशोकजराटवीनां । वाराणसी० ॥५॥। 


तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीय- 


मानन्दकन्दमपराजितमप्रमेयम्‌_ । 
नागात्मक सकलनिष्कलमात्मरूपं | वाराणसी० ।।६॥। 


फ् 
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रागादिदोषरहितं स्वजनानुरागं 
वैराग्यशान्तिनिलयं गिरिजासहायम्‌ । 
माधुर्यधैर्यसुभगं गरलाभिरामं | वाराणसी० ॥७॥ 


आशां विहाय परिहृत्य परस्य निन्‍्दां 
पापे रतिं च सुनिवार्य मन: समाधौ | 
आदाय हृत्कमलमध्यगतं परेशं । वाराणसी० ॥८॥। 


वाराणसीपुरपते: स्तवनं शिवस्य 
व्याख्यातमष्टकमिदं पठते मनुष्य: । 
विद्यां श्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्ति 
सम्प्राप्प देहविलये लभते च मोक्षम्‌ ॥९॥ 


विश्वनाथाष्टकमिदं य: पठेच्छिवसब्निधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ॥१०॥ 


चन्द्रशे खराष्टरकम्‌ 


चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहि माम्‌ । 

चन्द्रशेलर चन्द्रशेलर चन्द्रशेलर रक्ष माम्‌ ॥१॥ 
रत्नसानुशरासनं रजताद्रिश्वृक्गनिकेतनं 
सिज्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युताननसायकम्‌ ॥। 

क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरभिवन्दितं 

चन्द्रशेखरमाश्रये मम कि करिष्यति वै यम: ॥३॥ 


पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्गयशो भितं 
भाललोचनजातपावकदग्धमन्मथविग्रहम्‌ ॥। 
भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवमव्ययं | चन्द्रशेखर ० माश्रये || ३॥। 
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मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनो हरं 

पद्ुजासनपद्मलोचनपूजितां प्रिसरोरुहम्‌ ।। 
देवसिन्धुतरक्कगसीकरसिक्तशुभ्रजटाधरं । चन्द्रशेखर० ॥|४॥। 


यक्षराजसखं भगाक्षहरं भुजक्गभविभूषणं 
शैलराजसुतापरिष्कृतचारुवामकलेवरम्‌ ।। 
क््वेडनीलगलं परश्चवधधारिणं मृगधारिणं । चन्द्रशेखर ० ॥॥५॥ 


कुण्डलीकृतकुण्डलेश्वरकुण्डलं वृषवाहनं 
नारदादिमुनीश्चरस्तुतवैभवं भुवने श्वरम्‌ ।। 
अन्धकान्धकम श्रितामरपादपं शमनान्तकं । चन्द्रशेखर ० ॥।६॥। 


भेषजं भवरो गिणामखिलापदामपहारिएणं 
दक्षयज्ञविनाशन त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनम्‌ ।। 
भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसंघनिबर्हणं । चन्द्रशेखर ० ।।७॥। 


भक्तवत्सलमर्चितं निधिक्षयं हरिदम्बरं 
सर्वभूतपतिं परात्परमप्रमेयमनुत्तमम्‌ |। 
सोमवारिदभूहुताशनसोमपानिलखाकृ तिं । चन्द्रशेखर ० ॥।८॥। 


विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं 
संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम्‌ ।। 
क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं । चन्द्रशेखर ० ॥९॥ 


मृत्युभीतमृकण्डसूनुकृ तस्तवं शिवसन्निधौ 

यत्र कुत्र च यः पठे न्नहि तस्य मृत्युभयं भवेत्‌ ।। 

पूर्णमायुररो गितामखिलार्थसम्पदमादरं 

चन्द्रशेघर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः ॥१०॥ 


जर रह ऋ पर ५६ अर पर पर पर पर पर पर रु जम रह हर जर ५8 'र ऋ ५ ७ ५६ पर पर पार धर पर ५६ पर पर पर पर पर 'र पर पर जर »र रु पर "रु र धर पर जर ३ फ फ फर कर 





संवित्‌ स्तोऋवली ५७ 


फ्र कर पर फर फर धर फर फर कर ऋ कर फ फर पर जर घर पर पर अर कर पर पर फर धर पर फर पर अर पर धर धर ऊर धर धर जर धर फर धर अर फर धर धर धर पर घर +र फ ऋ भर ऋ फर धर पर पर 


दारिद्र्यदहनशिवस्तोत्रम्‌ 


विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय कर्णामृताय शशिशेखरधारणाय । 
कर्पूरकांतिधवलाय जटाधराय दारिद्रयदु:खदहनाय नम: शिवाय ॥१॥ 


गौरिप्रियाय रजनीशकलाधराय कालांतकाय भुजगाधिपकं कणाय । 
गंगाधराय गजराजविमर्दनाय दारिद्रयदु:खदहनाय नमः शिवाय ॥३॥ 
भक्तिप्रियायः भयरोगभयापहाय उग्राय दुर्गभवसागरतारणाय । 
ज्योतिर्मयाय गुणनामसुनृत्यकाय दारिद्रयदुःखदहनाय नमः शिवाय ॥३॥ 


चमाम्बराय शवभस्मविलेपनाय भालेक्षणाय मणिकुं डलमंडिताय । 
मंजीरपादयुगलाय जटाधराय दारिद्रयदु:खदहनाय नम: शिवाय ॥४॥ 


पंचाननाय फणिराजविभूषणाय हेमांशुकाय भुवनत्रयमंडिताय । 
आनंदभूमिवरदाय तमोमयाय दारिद्रयदु:खदहनाय नम: शिवाय ॥५॥ 


भानुप्रियाय भवसागरतारणाय कालांतकाय कमलासनपूजिताय । 
नेत्रत्रयाय शुभलक्षणलक्षिताय दारिद्रयदु:खदहनाय नम: शिवाय ॥६॥ 


रामप्रियाय रघुनाथवरप्रदाय नागप्रियाय नरकार्णवतारणाय । 
पुण्येषु पुण्यभरिताय सुरार्चिताय दारिद्रयदु:खदहनाय नम: शिवाय ||७॥ 


मुक्तेश्वराय फलादाय गणेश्वराय गौतप्रियाय वृषभेश्वरवाहनाय । 
मातंगचर्मवसनाय महेश्वराय दारिद्रयदु:खदहनाय नम: शिवाय ॥८॥ 
वसिष्ठे न कृतं स्तोत्र सर्वरोगनिवारणम्‌ | 
सर्वसंपत्करं शीघ्र पुत्रपौत्रादिवर्धनम्‌ ॥ 
त्रिसंध्यं यः पढे न्नित्यं स हि स्वर्गमवाप्नुयात्‌ ॥९॥। 
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५८ संदित्‌ स्तोऋावली 


अफफफफफ फफ़फ फ कफ फ फफ कर फ़ फ फ कर फ फ फ फ फ के फ फ फ फ फर पर घर पर फ्र धर फर धर फर धर धर पर पर घर भर पर धर भर ऋ फर फं ऋ ऋषछ 


अभयंकर शिवरक्षास्तोत्रम्‌ 


5 अस्य श्रीशिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषि: , 
श्रीसदाशिवो देवता, अनुष्टूप्‌ छंद:, श्रीसदाशिववप्रीत्यर्थ 


फ फ फ फ फऋ कफ फ कफ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फऋ फ फ फ फ फ हक ऋ फ फ फ फ फ ५३ पर फर ५३ पर पर घर पर 'र धर पर फर पर धर भर पर पर फर ऋ ऋ फऋ 


शिवरक्षास्तोत्रजपे विनियोग: ।। 
चरितं देवदेवस्थ महादेवस्थ पावनम्‌ ै। 
अपार परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम्‌ ॥१॥ 
गौरीविनायकोपेत॑ पज्चवक्त्र॑ त्रिनेत्रकम्‌_ । 
शिव ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नर: ॥२॥ 
गल्लाधर: शिर: पातु भालमर्धेन्दुशेखर: । 
नयने मदनध्वंसी कर्णा.£. सर्पविभूषण:  ॥३॥ 
१2 पातु पुरारातिर्मुख पातु जगत्पति: । 
जिह्ां वागीश्वर: पातु कन्धरां शितिकन्धर: ॥४॥ 
श्रीकण्ठ: पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्वधुरन्धर: । 
भुजी भूभारसंहर्ता करो पातु पिनाकधृक्‌ ॥५॥ 
४४० शंकर: पातु जठरं गिरिजापति: । 
नाभिं मृत्युंजय: पातु कटी व्याप्राजिनाम्बर: ॥६॥ 
सक्थिनी पातु दीनार्तशरणागतवत्सल: ।ै। 
ऊरू महेश्वर: पातु जानुनी जगदीश्वर: ॥७॥ 
जछ्े पातु जगत्कर्ता गुल्फौ पातु गणाधिप: । 
चरणौ करुणासिंधु: सर्वाद्भानि सदाशिव: ॥८॥ 


संवबित्‌ स्तोऋवली ५९ 
जार जर पर जर पर घर धर घम घर धम पार घर धर पर धर धर धार घर धार घर पार पर धार घर धर धर धार भर धार धर धर अर घर घर भार धर धर घर पर घर घर भर पर भर पर पर पर घर धर घर घर पर पर पर 
एतां शिवबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ । 
स॒ भुक्‍त्वा सकलान्कामान्‌ शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥।९॥। 


ग्रहभूतपिशाचाद्यास्नैलोक्ये विचरन्ति ये । 
दूरादाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्‌ _॥१०॥ 


अभयंकरनामेदं कवच पार्वतीपते : ] 
भक्‍त्या बिभर्ति य: कण्ठे तस्य वश्यं जगत्रयम्‌ ॥११॥। 


इसमां नारायण: स्वप्ने शिवरक्षां यथादिशत्‌ । 
प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथाउलिखत्‌ ॥१२॥। 


श्रीदक्षिणामूर्ति स्तो त्रम्‌ 


विश्व दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजाच्तर्गतं 

पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया । 
यः साक्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्दयं 

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥१॥। 


बीजस्यान्तरिवाडःकुरो जगदिदं प्राडः निर्विकल्पं पुनः- 
मायाकल्पितदेश काल कलना वैचित्र्य चित्रीकृतम्‌ । 
मायावीव विजुम्भयत्यपि महोयोगीव य: स्वेज्छया 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ।॥।२॥। 


यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थ्क भासते 
साक्षात्तत्त्मसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्‌ । 
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संवित्‌ स्तोतरावली 


६० 
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यत्साक्षात्करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥३॥। 


नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभा भास्वर 

ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहि: स्पन्दते । 
जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत्‌ 

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये |।४ 


देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च॒ शून्य विदु: 

स्रीबालान्ध जडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिन: । 
मायाशक्तिविलासकल्पित महा व्यामोह संहारिणे 

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥।५॥। 


राहुग्रस्तदिवाकरेन्दु सदृशो मायासमाच्छादनात्‌ 

सन्मात्र: करणोपसंहरणतो योअवपभूत्सुषुप्त: पुमान्‌ । 
प्रागस्वाप्समिति प्रबोघसमये य: प्रत्यभिज्ञायते 

तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ।॥६॥। 


बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्ववस्थास्वपि 
व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्त: स्फुरन्तं सदा । 
स्वात्मानं प्रकटोकरोति भजतां यो मुद्रया भद्बया 
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ।।७॥। 


विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामिसंबंधत: 
शिष्याचार्य तया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदत: । 
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संवबित्‌ स्तोतऋरावली 
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स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो मायापरिश्रामिते: - 
तस्मै श्रोगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥८॥ 


भूरम्भास्यनलो5निलोम्बरमहररनाथाों हिमांशु: पुमा- 
नित्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्यकम्‌ । 

नान्यत्‌ किंचन विद्यते विमृशतां यस्मात्परस्माद्विभो: - 
तस्मै श्रीगुरुसूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ॥९॥। 


सर्वात्मत्वमिति स्फुटोकृतमिदं यस्मादमुष्मिन्‌ स्तवे 
तेनास्य श्रवणात्तदार्थमननाद्धयानाश्न संकीर्तनात्‌ । 
सर्वात्मित्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः 
सिद्धचेत्त्पुनरष्टयधा परिणतं चैश्वर्यमग्याहतम्‌ ।॥।१०॥। 


॥॥ उ* तत्‌ सत्‌ ॥। 


शिवाथर्व शोर्ष म्‌ 


उ> देवा ह वै स्वर्गलोकमयंस्ते रुद्रमपुनषछन्‌ । को 
भवानिति। सोडब्रवीदहमेक: प्रथममासो द्वर्तामि च भविष्यामि च 


नान्‍य: कश्चिन्मत्तो व्यतिरिक्त इति । सोड्न्तरादन्तर 
प्राविशहिशश्वान्तरं प्राविशत्सो5हं नित्यानित्यो व्यक्ताव्यक्तो 
ब्रह्माब्रह्माहं प्राञ्च : प्रत्यञ्चो हं दक्षिणाञ्च 


उदज्चो 5हमधश्रो ध्र्वश्वाहं दिशश्वप्रतिदिशश्चाहं पुमान्‌ स्रियश्वाहं 
सावितन्र्यहं॑ गायत्र्यहं त्रिष्ठब्जगत्यनुप्चाहं छंदोठह सत्योडहं 
गार्हपत्योदक्षिणाग्निराहवनीयो 5हं गौरहं गौर्यहमृगहं यजुरहं 
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हा 


75३१० >530+-३-+2«55, नमकीन हे" 
सामाहमर्थर्वाक्लिरिसो 5हं जेछ्ो5हं श्रेष्ठो5हं वरिष्ठो 5हमापो हूं 
तेजो5हं गुद्यो5हमरण्यो5हमक्षरमहं . क्षरमहं पुष्कमहं 
पवित्रमहमुग्रश्न बलिश्व पुरस्ताज्ज्यो तिरित्यहमेव सर्वेभ्यो मामेव 
स सर्व: समायो मां वेद स देवान्‌ वेद सर्वाश्व वेदान्‌ साह्लानपि 
ब्रह्मत्राह्मणेन गंगांगो भिव्राहाणेन हविर्हविषा आयुरायुषा सत्य 
सत्येन धर्मेण धर्म तर्पयामि स्वेन तेजसा । ततो ह वै ते देवा 
रुद्रमपृल्‍्छन्‌ । ते देवा रुद्रमपश्यन्‌ ते देवा रुद्रमध्यायन्‌ दे देवा 
ऊर्ध्वबाहवो रुद्रं स्तुवन्ति 5 यौ वै रुद्र: स भगवान्‌ यश्व ब्रह्मा 
तस्मै वै नमो नम: ॥|१॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यश्चविष्णुस्तस्मै 
वै नमो नम: ॥|२।। यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यश्व स्कंदस्तस्मै० 
॥ ३।। यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यश्रेन्द्रस्तमै ० ।।४।॥ यो वै रुद्र: स 
भगवान्यश्राग्नरिस्तमै० ॥५॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यश्र 
वायुस्तस्मै० ॥|६॥ 5» यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यश्वसूर्यस्तस्मै० 
॥७॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यश्व सोमस्तस्मै० ।॥।८॥ यो वै रुद्र: 
स भगवान्‌ येडष्टौग्रहास्तस्मै० ॥९॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ 
येचाष्टौ प्रतिग्रहास्तस्मै० ॥१०॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यज्च 
भूस्तस्मै० ॥११॥ यो वै रुद्र: सः भगवान्‌ यज्च भुवनस्तस्मै० 
| १२।। यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यज्च स्वस्तस्मै ० ॥।१३॥।। यो वै रुद्र: 
स भगवान्‌ यज्च महस्तस्मै० ।।१४॥यो वै रुद्र: स भगवान्‌ या च 
पृथिवी तस्मै० ॥|१५॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यच्चान्तरिक्षं तस्मै० 
||१६।। यो वै रुद्र; स भगवान्‌ या च चयौस्तस्मै० ॥१७॥। यो वै 
रुद्र: स भगवान्‌ यश्चापस्तस्मै० ॥१८।। यो वै रुद्र: स भगवान्‌ 
यज्चध तेजस्तस्मै० ।।१९॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यश्व कालस्तस्मै० 
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॥२०॥। यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यश्व यमस्तस्मै० ॥|२१॥ यो वै रुद्र: 
स भगवान्‌ यश्चमृत्युस्तस्मै० ॥२२॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ 
यज्चामृतं तस्मै० ।।२३॥।। यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यज्चाकाशं तस्मै० 
॥२४।॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यज्च विश्व तस्मै० ॥२५॥ यो वै 
रुद्र; स भगवान्‌ यज्न स्थूलं तस्मै० ।|२६॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ 
यज्च सूक्ष्म॑ तस्मै० ॥२७।। यो वेै रुद्र: स भगवान्‌ यज्च शुक्‍लं 
तस्मै० ।।२८।। यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यज्च कृष्णस्तस्मै ० ॥२९॥ 
यो वै रुद्र: स भगवान्‌ यज्च कृत्स्नं तस्मै० ॥|३०॥ यो वे रुद्र: स 
भगवान्‌ यज्च सत्यं तस्मै० ॥३१॥ ॥१॥ यो वै रुद्र: स भगवान्‌ 
यज्ध सर्व तस्मै० ॥३२॥ भूस्ते आदिर्मध्यभुवस्ते स्वस्ते शीर्ष 
विश्वरूपो 5सि ब्रह्ौकस्त्वं द्विधात्रिधावृद्धिस्त्वं शांतिस्त्व॑ पुष्टिस्त्व॑ 
हुतमहुतं दत्तमदत्तं सर्वमसर्व विश्वमविश्व कृतमकृतं परमपरं 
परायणश्नज त्वं अपामसोममृता अंभूमागन्मे ज्योतिरविदाम देवान्‌ 
| कि नूनमस्मान्‌ कृणवदराति: । क्मुधूर्तिरिमृतं मर्त्यस्य 
सोमसूर्यसूर्यपुरस्तात्सूक्ष्म: पुरुष: । सर्वज्लगद्धितं वा एतदक्षरं 
प्राजापत्यं सोम्यं सूक्ष्मं पुरुषं ग्राह्ममगग्राद्मोण भावं भावेन सौम्यं 
सौम्येन सूक्ष्मं सूक्ष्मेण वायव्यं वायव्येन ग्रसति तस्मै महाग्रासाय 
वै नमो नमः ॥।२॥ हृदिस्था देवता: सर्वा हृदि प्राणा: प्रतिष्ठिता: 
| हृदि त्वमसि यो नित्य तिस्रो मात्रा: परस्तुस: । तस्योत्तरत: 
शिरो दक्षिणत: पादो य उत्तरत: स ओछ्लारः: य ओड्डार: स 
प्रणव: य प्रणव: स॒सर्वव्यापी यः सर्वव्यापी सो5नन्‍्तः 
यो5ननन्‍तस्तत्तारं यत्तारं तच्छुक्लं यच्छुक्लं तत्सूक्ष्मं यत्सूक्ष्मं 
तद्ैद्युतं तत्पर ब्रह्म | यत्‌ परं ब्रह्मा स एक: य एक: स रुद्र: यो 
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ख्द्रःस ईशान यू ईशान ४ सं भगवान्‌ महेश्धर : |।३।। अथ 
कस्मादुच्यते ओहड़ार: यस्मादुच्वार्यमाण एव 
प्राणानूर्ध्वमुत्क्रामयति तस्मादुच्यते ओज्लार: । अथ कमस्मादुच्यते 
प्रणव: । यस्मादुच्चायममाण एव ऋग्यजु: सामाथरथ्थर्वाज्लिरस 
ब्रह्मतब्राह्मणे भय: प्रणामयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणव: । 
अथ कस्मादुच्यते सर्वव्यापी यस्मादुच्वार्यसमाण एवं यथास्नेहेन 
पलालपिण्डमिव शान्तरूपमोतप्रोतमनुप्राप्तो व्यतिषक्तश्व 
तस्मादुच्यते सर्वव्यायी । अथ कम्मादुच्यतेडठनन्त: 
यस्मादुचञ्चार्यमाण एवं तिर्यगूध्वमधस्ताचञ्वास्यान्तों नोपलभ्यते 
तस्मादुच्यते 5नन्‍्त: । अथ कस्मादुच्यते तारं यस्मादुच्वार्यममाण एव 
गर्भजन्मव्याधिजरामरणसंसारमहाभयात्तारयति त्रायते च 
तस्मादुच्यते तारम्‌ । अथ कस्मादुच्यते शुक्‍लं यस्मादुच्वार्यमाण 
एवं क्रंदते क्लामयति तस्मादुच्यते शुक्लम्‌ । अथ कस्मादुच्यते 
सूक्ष्म॑ यस्मादुच्चार्यमाण एवं सूक्ष्मो भूत्वा शरीराण्यधितिष्ठति 
सर्वाणि चाक्भान्यभिमृश्यत्ति तस्मादुच्यते सूक्ष्मम्‌ । 
अथकस्मादुच्यते वैद्युतं यस्मादुचत्चार्यममाण एवं व्यक्ते महति तपसि 
द्योतयति तस्मादुच्यते वैद्युतम्‌ । अथ कस्मादुच्यते परं ब्रह्म 
यस्मात्परमपरं परायणश्न बृहदबृहत्या बृंहयति तस्मादुच्यते परं 
ब्रहा । अथ कस्मादुच्यते एक: यः सर्वान्प्राणान्‌ संभक्ष्य 
संभक्षणेनाज: संसृजति विसृजति तीर्थमेके ब्रजन्ति तीर्थमेके 
दक्षिण: प्रत्यश्व उदश्न प्राज्यो5भिव्रजन्त्येके तेषां सर्वेषामिह 
सक्लुति: साक॑ स एको5भूदन्तश्वरति प्रजानां तस्मादुच्यते एक: । 
अथ कस्मादुच्यते रुद्र: यस्मादृषिभिनन्यिर्भक्ति द्गुतमस्य- 
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रूपमुपलभ्यते तस्मादुच्यते रुद्र: | अथ कस्मादुच्यते ईशान: यः 
सर्वान्दिवानीशते ईशानीभिर्जनीभिश्व शक्तिभि; । अभित्वा 
शूरणोनुमोदुग्धा इव धेनव ईशानमस्य जगत: स्वदर्शमीशानमिन्तद्र 
तस्थुष इति तस्मादुच्यते ईशान: । अथ कस्मादुच्यते भगवान्‌ 
महेश्वर: यस्माद्भक्तान्‌ ज्ञानेन भजत्यनुगृह्ाति च वा्च संसृजति 
स सर्वान्‌ भवान्‌ परित्यज्यात्मज्ञानेन योगैश्वर्येण महति महीयते 
तस्मादुच्यते स भगवान्‌ महेश्वर: तदेतद्ुद्गरबरितम्‌ ॥।४॥। एषो ह 
देव: प्रदिशो 5नुसर्वा: पूर्वों ह जात: स उ गर्भे अन्त: | स एव जात: 
स जनिष्यमाण प्रत्यडझ जनांस्तिष्ठति सर्वतोमुख: । एको रुद्रो न 
द्वितीयाय तस्मै य इमाँलोकानीशत ईशानौभि: ॥ प्रत्यड 
जनास्तिष्ठति चान्तकाले संसृज्य विश्वाभुवनानि गोप्ता ॥ यो योनि 
योनिमधितिष्ठत्येको येनेदं सर्व विचरति सर्वम्‌ तमौशानं वरदं 
देवमीड्यं निचाय्येमां शन्तिमत्यन्तमे ति। क्षमां हित्वा हेतुजालस्य 
मूलं बुद्धया संचितं स्थापयित्वा तु रुद्रे | रुद्रमेकत्वमाहु: शाश्वत वै 
पुराणमिषमूर्जेय , पशवो  नानुमायन्तम्मृत्युपाशानू. । 
तदेतेनात्मन्नेतेनार्धचतुर्थेन मात्रेण शान्तिं  संसृजति । 
पशुपाशविमो क्षणं या सा प्रथमा मात्रा ब्रह्मदेवत्या रक्ता वर्णन 
यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत्‌ ब्रह्मपदम्‌। या सा द्वितीया मात्रा 
विष्णुदेवत्या कृष्णावर्णेन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छे द्वैष्णवं 
पदम्‌ । या सा तृतीया मात्रा ईशानदेवत्या कपिला वर्णन यस्तां 
ध्यायते नित्यं सगच्छेदीशानं पदम्‌ । या सार्धचतुर्थी मात्रा 
सर्वदेवत्या5व्यक्तिभूता ख॑ विचरति शुद्धा स्फटिकसन्निभा वर्णन 
यस्तां ध्यायते नित्य: स॒ । गच्छेत्पदमनामयम्‌ 
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तदेतदुपासीत मुनयो वाग्वदन्ति न तस्य ग्रहणमयं पंथाविहित 
उत्तरेण येन देवा यान्ति येन पितरो येन ऋषय: परमपरं परायणं 
चेति | बालाग्रमात्र हृदयस्य मध्ये विश्वेदेव॑ जातरूपं वरेण्यम्‌ | 
तमात्मस्थं ये तु पश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिर्भवति नोत्तरेषाम्‌ | 
यस्मिन्‌ क्रोध॑ं याश् तृष्णां क्षमाश्चाक्षमां हित्वा हेतुजालस्य मूल॑ 
बुद्धया सश्चितं स्थापयित्वा तु रुद्रे रुद्रमेकत्वमाहु: रुद्रो हि 
शाश्वतेन वै पुराणेनेषमूर्जेण तपसा नियन्ताग्निरिति भस्म 
वायुरिति भस्म जलमिति भस्म सर्व ह वा इदं भस्म मन एतानि 
चक्षूंषि यस्मादव्रतमिंदं पाशुपतं यद्भस्मनाह्नि संस्पृशेत्‌ 
तस्मादब्रह्म तदेतत्पाशुपतं पशुपाशविमो क्षणाय ॥।५॥। योथ्ग्ौ 
रुद्रो यो5श्वन्तर्य ओषधीर्विरुधत््याविवेशा य इमा विश्वा भुवनानि 
च क्लूपे तस्मै रुद्राय नमो 5स्त्वग्नये । यो रुद्रो 5प्सु यो रुद्रो उग्नौ यो 
रुद्रोउश्वन्त्यों रुद्र ओषधीर्विर्ध आविवेश यो रुद्र 
इ्माविश्वाभुवनानि च क्लूपे तस्मै रुद्राय वै नमोनम: । यो रुद्रोप्सु 
यो रुद्रो ओषधीषु यो रुद्रो वनस्पतिषु येन रुद्रेण जगदुधवर्व॑ धारितं 
पृथिवी द्विधा त्रिधा धर्त्ता धारिता नागा येडन्तरिक्षे तस्मै रुद्राय वै 
नम: । मूधनिमस्य संसेव्याप्यरथर्वा हृदयञ्न यत्‌ ॥। मस्तिष्कादूध्व॑ 
प्रेरयत्यवमानो 5घिशीर्षत: । तद्बा अथर्वण: शिरो देवकोश: 
समुज्झित: तत्‌ प्राणो5भिरक्षति शिरो5न्तमथो मन: । न च दिवो 
देवजने गुप्ता नचान्तरिक्षाणि न च भूम इमाः । यस्मिन्निदं 
सर्वमोतप्रोतं तस्मादन्यन्नपरं किज्चनास्ति । न तस्मात्पूर्व न परं 
तदस्ति न भूतं नोत भव्यं यदासीत्‌ । सहस्रपादेन मूर्ध्ना व्याप्तं स 
एवेदमावरीवर्तिभूतम्‌ । अक्षरात्‌ सञज्जायते काल: कालादव्यापक 
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उच्यते । व्यापको हि भगवान्‌ रुद्रो भोगायमानो यदाशेते 
रुद्बस्तदा संहार्यते प्रजा: उच्छवसिते तमो भवति तमस 
आपोडश्चड्गुल्यामथिते मथितं शिशिरे शिशिरं मथ्यमानं फेनं 
भवति फेनादण्ड भवत्यण्डाद्‌ ब्रह्मा भवति ब्रह्मणो वायु: 
वायोरोछ्डार ओड्ारत्सावित्री सावित्र्या गायत्री गायत्र्या लोका 
भवन्ति अर्चयन्ति तपः सत्य मधुरक्षन्ति यद्‌ ध्॒वम्‌ | एतद्धि परमं 
तप: आपोज्योतीरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोन्नम इति ॥६।| य 
इदमथर्वशिरो ब्राह्मणो5धौीते । अश्रोत्रिय: श्रोत्रियो भवति । 
अनुपनीत उपनीतो भवति । सो5मप्निपूतो भवति । स वायुपूतो 
भवति । स सूर्यपूतो भवति | स सोमपूतो भवति | स सत्यपूतो 
भवति । स सर्वैदेवैर्जातो भवति । स सर्वेदिरनुध्यातो भवति | स 
सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति । तेन सर्वे: क्रतुभिरिष्ट॑ भवति । 
गायत्र्या: षष्टिसहस्तलाणि जप्तानि भवन्ति । प्रणवानामयुतं जद 
भवति । स चक्षुष: पंक्ति पुनाति आसप्तमात्‌ 
पुरुषयुगान्पुनातीत्याह भगवानथर्वशिर: सकृज़प्त्वैव शुचि: स 
पूत: कर्मण्यो भवति । द्वितीय॑ जप्त्वा गणाधिपत्यमाप्नोति । 
तृतीय जप्त्वैवमेवानुप्रविशन्त्यों सत्यमां सत्यमों सत्यम्‌ ॥5»।। 
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संवित्‌ स्तोतऋावली | 
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बिल्वाष्टकम्‌ 


त्रिदल त्रिगुणाकारं त्रिनेत्र च त्रयायुधम्‌ । 
त्रिजन्मपापसंहारमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥ १॥। 


त्रिशाखैर्िल्वपन्रैश्व ह्यच्छिद्रैे: कौमलै:शुभै: । 
शिवपूजां करिष्यामि ह्येकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥२॥ 


अखण्डबिल्वपत्रेण पूजिते नन्दिकेश्वरे । 
शुध्यंति सर्वपापेभ्यो होकबिल्व॑ शिवार्पणम्‌ ॥३॥ 


शालिग्रामशिलामेकां विप्राणां जातू अपयेत्‌ । 
सोमयज्ञमहापुण्यमेकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ।।४॥।। 


दन्तिकोटिसहस्राणि अश्वमेघशतानि च । 
कोटिकन्यामहादानमेकबिल्व॑  शिवार्पणम्‌ ॥५॥ 


लक्ष्म्या स्तनत उत्पन्न महादेवस्य च प्रियम्‌ । 
बिल्ववृक्ष॑ प्रयच्छामि होक बिल्व शिवार्पणम्‌ ॥६॥ 
दर्शन बिल्ववृक्षस्य स्पर्शन'ी पापनाशनम्‌ ।ै। 
शिवार्पणम्‌ ।।७॥।। 
मूलतो ब्रह्महूपाय मध्यतो विष्णुरुपिणे । 
अग्रतः शिवरूपाय होकबिल्वं शिवार्पणम्‌ ॥।८॥। 


बिल्वाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेच्छिवसबन्निधौ । 
: सर्वपापविनिर्मुक्त. शिवलोकमवाप्नुयात्‌_ ॥९॥ 


पर  ऋ अर अर ऋ फर फर : फ़र फ फ 5२ फ फ  फ फ फ ५ पर पर पर पर धर पर पर पर फर पर धर धर पार धर पर पर पर धर भर घर फर पर घर पर धर जार घर पर जार फर फर झा फू फ 


.. .,.. अं ् 


संवित्‌ स्तोआवली 
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उपमन्युकृतं शिवस्तोत्रम्‌ 


जय शह्डर पार्वतीपते मृड शम्भो शशिखण्डमण्डन । 
मदनांतक भक्तवत्सल प्रियकैलास दयासुधाम्बुधे ॥१॥ 
सदुपायकथास्वपंडितो हृदये दुःखशरेण खंडितः । 
शशिखंडशिखण्डमंडनं शरणं यामि शरण्यमीश्वरम्‌ ॥|२॥ 
महत: परितः प्रसर्पतस्तमसो दर्शनभेदिनो भिदे । 
दिननाथ इव स्वतेजसा हृदयव्योम्नि मनागुदेहि नः ॥३॥। 


न वयं तव चर्मचक्षुषा पदवीमप्युपवीक्षितुं क्षमा: । 
कृपया5भयदेन चक्षुषा सकलेनेश विलोकयाशु न: ॥|४॥ 


त्वदनुस्मृतिरेव पावनी स्तुतियुकता न हि वक्तुमीश सा । 
मधुरं हि पयः स्वभावतो ननु कीदृक्सितशर्करान्वितम्‌ ।।५॥ 
सविषो 5प्यमृतायते भवाञछवमुं डाभरणो 5पि पावन: । 
भव एवं भवांतक: सतां समदृष्टिविषमो क्षणो 5पिसन्‌ ॥९॥। 
अपि शूलधरो निरामयो दृढवैराग्यरतो5पि रागवान्‌ । 
अपि भैक्ष्यचरो महेश्वरश्वरितं चित्रमिदं हि ते प्रभो ।।७॥ 
वितरत्यभिवांछितं दृशा परिदृष्ट: किल कल्पपादप: । 
हृदये स्मृत एवं धीमते नमते5भीष्टफलप्रदों भवान्‌ ॥८॥ 
सहसैव भुजक्भपाशवान्विनिगृह्ञाति न यावदंतकः । 
अभयं कुरु तावदाशु मे गतजीवस्य पुनः किमौषधै: ।॥॥९॥। 


सविषैरिव भीमपन्नगैर्विषयैरेभिरलं॑ परिक्षतम्‌ । 
अमृतैरिव संभ्रमेण मामभिषिंचाशु दयावलोकनै: ।।१०॥। 
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मुनयो बहवो5द्य धन्यतां गमिता: स्वाभिमतार्थदर्शिनि: । 
करुणाकर येन तेन मामवसन्नं॑ ननु पश्य चक्षुषा ॥|११॥ 


प्रणमाम्यथ यामि चापरं शरणं क॑ कृपणाभयप्रदम्‌ । 
विरहीव विभो प्रियामयं परिपश्यामि भवन्मयं जगत्‌ ॥।१२॥ 


बहवो भवता5नुकम्पिता: किमितीशान न मा5नुकम्पसे | 
दघता किमु मंदराचलं परमाणु: कमढेन दुर्धर: ॥|१३॥ 


अशुचिं यदि मा5नुमन्यसे किमिदं मूध्नि कपालदाम ते | 
उत शाठ्यमसाधुसंगिनं विषलक्ष्मासि न कि द्विजिहधूक्‌ ॥ १४॥ 


क्व दृशं विदधामि कि करोम्यनुतिष्ठामि कथ्थ भयाकुल: । 
क्व नु तिष्ठसि रक्ष रक्ष मामयि शम्भो शरणागतोडस्मि ते ॥१५॥ 
विलुठाम्यवनौ किमाकुल: किमुरो हन्मि शिरश्छिनझि वा। 
किमु रोदिमि रारटीमि किं कृपणं मां न यदीक्षसे प्रभो ॥१६॥ 


शिव सर्वग शर्व शर्मदं प्रणतों देव दयां कुरुष्व मे । 
नम ईश्वर नाथ दिक्‍पते पुनरेवेश नमो नमोस्तु ते ॥१७॥ 


शरणं तरुणेन्दुशेखर: शरणं मे गिरिराजकन्यका । 
शरण पुनरेव तावुभौ शरणं नानन्‍्यदुपैसि दैवतम्‌ ॥|१८॥ 


5330-4८ स्तवोत्तम॑ं जपत: शम्भुसमीपवर्तिनः । 
अभिवांछितभाग्यसंपद: परमायु: प्रददाति शद्भूर: ॥१९॥ 


७2४५५. स्तवोत्तमं प्रजपेद्यस्तु शिवस्य सन्निधौ । 
ला ऊंसवाप्य सो5चिरात्‌ सह तेनैव शिवेन मोदते ॥२०॥ 
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ब्रह्ममुरारिसुराचितलिक्र्म्‌ निर्ममभासितशोभितलिक्षम्‌ । 
जन्मजदुःखविनाशकलिक्म्‌ तत्प्रणगमि सदाशिवलिक्ष्म्‌ ॥१॥ 


देवमुनिप्रवरार्चितलिक़््मू कामदह॑ करुणाकरलिक्ष्म्‌ । 
रावणदर्पविनाशनलिक्ष्म्‌ तत्प्रणणामि सदाशिवलिक्ग्म्‌ ॥२॥ 


सर्वसुगन्धिसुलेपितलिंज्नं बुद्धिविवर्धनकारणलिक्गष्मू_। 
सिद्धसुरासुरवन्दितलिक्ग्म्‌ तत्प्णमामि सदाशिवलिक्षम्‌ ॥३॥ 


कनकमहामणिभूषितलिक्षम्‌ फणिपतिवेष्टितशो भितलिड्रम्‌ । 
दक्षसुयज्ञविनाशनलिज्गय तत्प्रणागमि सदाशिवलिक्ष्मू ॥४॥ 


कुंकुमचन्दनलेपितलिक्ल पदुजहारसुशोभितलिक्ष्मू_। 
सब्चितपापविनाशनलिक्ष्म्‌ तत्प्रणणामि सदाशिवलिक्ष्म्‌ ॥५॥ 


देवगणार्बितसेवितलिक्ग्म्‌ भावैर्भक्तिमिरेव च लिक्गम्‌ । 
दिनकरको टिप्रभाकरलिक्ञ्म्‌ तत्प्रणणामि सदाशिवलिक्षम्‌ ॥९॥ 


अष्टदलोपरि वेष्टितलिक्ष्म्‌ सर्वसमुद्भवकारणलिक्षम्‌ । 
अष्टदरिद्रविनाशितलिक्गञ्म्‌_ तत्प्रणाणमि सदाशिवलिज्लम्‌ ।॥|७॥। 


सुरगुरुसुरवरपूजितलिक्ष्म्‌ सुरवनपुष्पसदार्चितलिक्षम्‌ । 
परात्परं परमात्मकलिक्ष्म्‌ तत्प्रणणमामि सदाशिवलिक्षम्‌ ॥८॥। 


लिक्राष्टकमिंद पुण्य य: पठेच्छिवसब्रिधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते  ॥९॥ 
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द्वादशज्यो तिलिक्क्गस्तो त्रम्‌ 


सौराष्ट्रदेशे विशदे5तिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्‌ । 
भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्ण त॑ सोमनाथ शरणं प्रपद्ये ॥१॥ 
श्रीशैलश्पुक़े विबुधातिसक्ले तुलाद्वितुक्कलेछपि मुदा वसंतम्‌ । 
तमर्जुन॑ मल्लिकपूर्वमेके नमामि संसारसमुद्रसेतुम्‌ ॥१॥ 
अवंतिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम्‌ । 
अकालमृत्यो: परिरक्षणार्थ वन्दे महाकालमहासुरेशम्‌ ॥३॥ 
कावेरिकानर्मदयो: पवित्रे समागमे सज्नतारणाय । 
सदैव मान्धातृपुरे वसन्‍्तमोंकारमीशं शिवमेकमीडे ॥७४॥ 


पूर्वोत्तरि प्रजजलिकानिधाने सदा वसन्‍्तं गिरिजासमेतम्‌ । 
सुरासुराराधितपादपद्म॑ श्रीवैद्याथं तमहं नमामि ॥५॥ 


याम्ये सदज्ले नगरे5तिरम्ये विभूषिताक्लं विविधैश्व भोगैः । 
सद्गक्तिमुक्तिप्रदयोशमेक॑ श्रीनागनाथं शरणं प्रपच्ये ॥ ६॥। 


महाद्विपाश्वे च॒ तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रै: । 
सुरासुरैर्यक्षमहोरगायै; केदारमीशं॑ शिवमेकमीडे . ॥७॥ 


सह्याद्रिशीर्ष विमले वसन्‍्तं गोदावरीतीरपविजन्रदेशे । 
यद्र्शनात्‌ पातकमाशु नाशं प्रयाति तं ह््यंबकमीशमीडे ।।८॥ 


सुताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसंख्यै: । 
श्रीरामचन्द्रेण समर्पित त॑ रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ॥९॥ 
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संवित्‌ स्तोऋतवली 
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यं डाकिनीशाकिनिकासमाजे निषेग्यमाणं पिशिताशनैश्व । 
सदैव भीमादिपदप्रसिद्ध तं शद्भूरं भक्तहितं नमामि ॥१०॥ 


सानन्दमानन्दवनेवसन्तमानन्दकन्द॑ हतपापवृन्दम्‌ ।ै। 
वाराणसीनाथमनाथनाथ॑ श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपच्ये ॥११॥ 


इलापुरे रम्यविशालके5स्मिन्समुलछसन्तं च जगद्वरेण्यम्‌ । 
वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपच्यचे ॥१२॥ 


ज्योतिर्मयद्वादशलिक्षकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण । 
स्तोत्र पठित्वा मनुजो5तिभकक्‍त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च ॥ १ ३॥। 


शिवाष्छोत्तरशतनामस्तोत्रम्‌ 


शिवो महेश्वर: शम्भु: पिनाकी शशिशेखर: । 
वामदेवो विरूपाक्ष: कपर्दी नौललोहित: ॥१॥ 


शद्भूर; शूलपाणिश्व खटवांगी विष्णुवल्लभ: । 
शिपिविष्टो 5म्बिकानाथ: श्रीकंठो भक्तवत्सल: ॥२॥ 


भव: शर्वस्रिलोकेश: शितिकंठ: शिवाप्रिय: । 
उग्र: कपाली कामारिरंधकासुरसूदन:  ॥३॥ 


गद्भाधरो ललाटाक्ष: कालकालः: कृपानिधि: । 
भाम:ः  परशुहस्तश्व॒ मृगपाणिर्जटाधर;:. ॥४॥ 
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संवित्‌ स्तोऋावली 


४ 
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कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरांतक: ।ै 
वृषांकी वृषभारूढो भस्मोद्घूलितविग्रह: ॥५॥ 


सामप्रिय: स्वरमयस््रयामूर्तिरिनोी श्वर : । 
सर्वज्ञच परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचन: ॥६॥ 


हविर्यज्ञमय: सोम: पंचवक्त्र:. सदाशिव: । 
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथ: प्रजापति; ॥७॥ 


हिरण्यरेता दुर्धषों गिरीशो गिरिशोठनघ: । 
भुजक्ञरभूषणो भर्गों गिरिधन्वा गिरिप्रिय: ॥८॥ 


कृत्तिवासा: पुरारातिर्भगवान्‌ प्रमथाधिप: । 
मृत्युञ्रय: सूक्ष्मतनुर्जगद्वयापी जगद्गुरु: ॥९॥। 


व्योमकेशो महासेनजनकश्रारुविक्रम: | 
रुद्रो भूतपति: स्थाणुरहिर्ुध्न्यो दिगम्बर: ॥॥१०॥ 


अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्तविक: शुद्धविग्रह: । 


शाश्वत: खंडपरशू रज:पाशविमोचन:  ॥११॥ 
मूड: पशुपतिर्देवों महादेवोडव्ययो हरि: । 
पूषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वहरो हर: ॥१३॥। 


भगनेत्रभिदव्यक्त: सहस्राक्ष सहस्रपात्‌ ।ैढ 
अपवर्गप्रदो 5नन्तस्तारक : परमेश्वर: ॥ १ ३।। 
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श्रीशिवसहस्ननामस्तो त्रम्‌ 


५: 


॥ 3७ ।। 


स्थिर: स्थाणु: प्रभुर्भीम: प्रवरो वरदो वर: 


सर्वात्मा सर्वविख्यात: सर्व: सर्वकरो भव: 


जटो चर्मी शिखण्डी च सर्वाक्षः 
हरश्व हरिणाक्षश्च॒ सर्वभूतहर: प्रभु: 


प्रवृत्तिश्व निवृत्तिश्व नियत: शाश्वतो घ्वृवः 
श्मशानवासी भगवान्‌ खचरो गोचरोडर्दनः 


अभिवाद्यो महाकर्मा तपसवी भूतभावन: 
उन्मत्तवेषप्रच्छ न्न: सर्वलोकप्रजापति: 


महारूपो महाकायो वृषरूपो महायशाः: 
महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाहनु: 


लोकपालो 5 न्तर्हितात्मा प्रसादो हयगर्दभि: 
पवित्र च महांश्वैव नियमो नियमाश्रितः 


सर्वकर्मा स्वयम्भूत आदिरादिकरो निधि: 
सहस्राक्षो विशालाक्ष; सोमो नक्षत्रसाधकः 


चन्द्र: सूर्य: शनि: केतुर्ग्रहो ग्रहपतिर्वर: 
अतिरग््यो नमस्कर्ता मृगबाणार्पणो5नघ: 





सर्वभावन: 


द्प्‌ दित्‌ ५ 
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| 
। €।। 


| 
।। २।। 


। 
।। ३।। 


| 
| ४)। 


| 
।९।। 


| 
| ९॥| 


| 
॥।७)। 


| 
।।८। | 
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७६ संवित्‌ स्तोऋजवली 


फ फऋ कफ कफ फू ऋ ऋ फ फ ४ % ऋ कऊऋ फऋ कफ फऋ फऋ फऋ फऋ ऊऋ ऋ फ फऋ %ऋ कर फऋ % फऋ ऊ फ ऊर ऋ फ ७ फ ऋ ऋ फऋ ऊऋ फ ऊ फर फू फऋ ऋ ऋफ फऋ ऋफ /ऊऋ फऋ़ फ छ 


महातपा घोरतपा अदोीनो दीनसाधक: । 
संवत्सरकरो मन्त्र: प्रमाणं परमं तप: ॥९॥ 


योगी योज्यो महाबीजोी महारेता महाबल:ः । 
सुवर्णरेता: सर्वज्ञच. सुबीजोी बीजवाहन: ॥१०॥ 


दशबाहुस्त्विमिषो नीलकण्ठ उमापति: ।ै 
विश्वरूप: स्वयं श्रेष्ठो बलवीरोडबलोगण; ॥११॥ 


गणकर्ता गणपतिर्दग्वासा: काम एव च । 
मन्त्रवित्‌ परमो मन्त्र: सर्वभावकरो हर: ॥१२॥ 


कमण्डलुधरो धन्‍्वी बाणहस्त: कपालवान्‌ । 
अशनी शतध्नी खड्गी पट्टिशी चायुधी महान्‌ ॥१३॥ 


सुवहस्त: सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधि: । 
उष्णीषी च सुवक्त्रश्व उदग्रो विनतस्तथा ॥१४॥। 


दीर्घश्व॒ हरिकेशश्व सुतीर्थ: कृष्ण एव च । 
श्रुगालरूूप: सिद्धार्थों मुण्ड: सर्वशुभद्भर: ॥१५॥ 


अजश्वच॒ बहुरूपश्वच गन्धधारी कपर्यपि । 
ऊरध्वरेता ऊर्ध्वलिक्न ऊर्ध्वशायी नभ:स्थल: ॥१६॥ 


त्रिजटी चीरवासाश्व रुद्र: सेनापतिर्विभि: । 
अहबश्वरो नक्तचरस्तिग्ममन्यु:  सुवर्चस: ॥१७॥ 


गजहा दैत्यहा कालो लोकधाता गुणाकर: । 
सिंहशार्दूलरूपश्व आर्द्रचर्माम्बरावृत: ।।१८॥। 
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संबित्‌ स्तोऋावली- 


कालयोगी महानाद: सर्वकामश्वतुष्पथ: 
निशाचर: प्रेतचारी भूतचारी महेश्वर: 
बहुभूतोी बहुधर: स्वर्भानुरमितो गति: 


नृत्यप्रियो नित्यनर्तों नर्तकः सर्वलालस: 


घोरो महातपा: पाशो नित्यो गिरिरुहो नभ: 
सहस्रहस्तोी विजयो व्यवसायो ह्ातन्द्रित: 


अधर्षणो धर्षणात्मा यज्ञहा कामनाशकः 
दक्षयागापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा 


तेजो5पहारी बलहा मुदितो3र्थो5जितो5वर: 
गम्भीरघोषो गम्भीरो गम्भौरबलवाहन: 
न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो वृक्षकर्णस्थितिर्विभि: 
सुतीक्ष्णदशनश्रवैव. महाकायो महाननः 


विष्वक्सेनो हरिर्यज्ञ: संयुगापीडवाहन: 
तीक्ष्णतापश्चव हर्यश्च: सहाय: कर्मकालवित्‌ 
विष्णुप्रसादितो यज्ञ: समुद्रो वडवामुखः 
हुताशनसहायश्व प्रशान्तात्मा हुताशनः 


उग्रतेजा महातेजा जन्यो विजयकालवित्‌ 
ज्योतिषामयनं सिद्धि: सर्वविग्रह एव च 


शिखी मुण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूर्ध्ईगो बली 
वेणवी पणवी ताली खली कालकटंकट: 





ही 
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| 
॥१९॥। 


| 
।|२९०।। 


॥|२१॥। 


॥२२॥। 


॥ २ ३।। 


| 
। ९४)। 


॥२५॥। 


| 
॥२९९॥। 


॥२७॥। 


| 
॥।२९८।। 
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संवित्‌ स्तोऋआवली 


नक्षत्रविग्रहमतिर्गुणबुद्धिलयो 5गम: । 
प्रजापतिरविश्विबाहुर्विभाग: सर्वगगोडमुख:. ॥२९॥ 
विमोचन: सुसरणो हिरण्यकवचोद्भव: ।ै। 
मेढ़जो बलचारी च महीचारी खृतस्तथा ॥३०॥ 


सर्वतूर्यनिनादी च सर्वातोद्यपरिग्रह: ।ै। 
व्यालख्पो गुहावासी गुहो माली तरक््वित्‌ ॥३१॥ 


त्रिदशस्त्रिकालधृक्‌ कर्म सर्वबन्धविमोचन: । 
बन्धनस्त्वसुरेन्द्राणां युधिशत्रुविनाशन:. ॥३३॥ 


सांख्यप्रसादों दुर्वासा: सर्वसाधुनिषेवित: । 
प्रस्कन्दनो विभागज्ञो5तुल्यो यज्ञविभागवित्‌ ॥३३॥ 


सर्ववास: सर्वचारी दुर्वासा वासवोठछमर: । 
हैमो हेमकरोड्यज्ञ: सर्वधारी धरोत्तम: ॥३४।॥ 


लोहिताक्षो महाक्षश्व विजयाक्षो विशारद:। 
संग्रहो निग्रह: कर्ता सर्पचीरनिवासन: ॥३५॥ 
मुख्यो5मुख्यश्व देहम्व काहलि: सर्वकामद: । 
सर्वकालप्रसादश्च॒ सुबलो बलखूपधृकू ॥३६॥ 
सर्वकामरवरश्वैव सर्वद:  सर्वतोमुख: | 
आकाशनिर्विख्पश्वच निपाती ह्ावश: खगः ॥|३७॥ 
रौद्ररूपों 5सुरादित्यो बहुरश्मि 
त्‌ बहुरश्मि > सुवर्चसी | 
वसुवेगो महावेगो मनोवेगोी निशाचर: ॥।३८॥ 





$। 
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| 


सं ऋवली ७९ 
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सर्ववासी श्रियावासी उपदेशकरोठछकर: ॥। 
मुनिरात्मनिरालोक: सम्भग्नश्वल॒ सहस्रद: ॥३९॥ 


पक्षी च पक्षरूपश्व अतिदौीप्तो विशाम्पति: । 
उनन्‍्मादो मदन: कामो ट्यश्वत्यो5र्थकरो यश: ।॥|४०॥। 


वामदेवश्व वामश्व प्राग्‌ दक्षिणश्व॒ वामन: । 
सिद्धयोगी महर्षिश्व सिद्धार्थ: सिद्धससाधक: ॥४१॥ 


भिक्षुश्व भिक्षुरूपश्व॒ विपणो मृदुरव्यय: । 
महासेनो विशाखश्व षष्टिभागो गवां पति: ॥४२॥ 


वज़हस्तश्व॒ विष्कम्भी चमूस्तम्भन एव च । 
वृत्तावृत्तकस्तालो मधुर्मधुकलोचन: ॥४३॥। 


वाचस्पत्यो वाजसनो नित्यमाश्रमपूजित: । 
ब्रहाचारी लोकचारी सर्वचारी विचारवित्‌ ॥४४। 


ईशान ईश्वर: कालो निशाचारी पिनाकवान्‌ । 
निमित्तस्थोी निमित्तं च नन्दिर्नन्दिकरो हरिः ॥४५॥। 


नन्दीश्वरश्व नन्‍्दी च ननन्‍्दनो नन्दिवर्द्धध: । 
भगहारी निहन्ता च कालो ब्रह्मा पितामह: ॥४६॥ 


चतुर्म्ती महालिक्गलश्वारलिक्स्तथैव च । 
लिक्लाध्यक्ष: सुराध्यक्षो योगाध्यक्षो युगावह: ।॥।४७॥। 


बीजाध्यक्षो बीजकर्ता अध्यात्मानुगतो बल: |. 
इतिहास: सकल्पश्व गौतमो5थ निशाकर: ॥|४८॥। 
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संवित्‌ स्तोतऋरावली 
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दम्भो ह्यदम्भो वैदम्भो वश्यो वशकर: कलि: 


लोककर्ता पशुपतिर्महाकर्ता ह्यनौषध: 


अक्षर परम॑ ब्रह्मा बलवच्छक्र एव च 


नीतिह्यनीति: शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो गतागतः 


बहुप्रसाद: सुस्वप्नो दर्पणो5थ त्वमित्रजित्‌ 
वेदकारो मन्त्रकारो विद्वान्‌ समरमर्दन: 


महामेघनिवासी च महाघोरो वशी करः 
अग्निज्वालो महाज्वालो अतिधूम्नरों हुतों हविः 
उतेण: शंकरो नित्यं वर्चस्वी धूमकेतन: 
नीलस्तथाजलुब्धश्व॒ शोभनो निरवग्रह: 
स्वस्तिद: स्वस्तिभावश्व भागी भागकरो लघु: 
>त्सक््थ॒ महाक़श्व॒ महागर्भपरायण: 
०० सुवर्णश्च॒ इन्द्रियं सर्वदेहिनाम्‌ 
महाहस्तो महाकायो महायशा: 


महाम्‌, 
3०० महानेत्रो निशालयः 
महाकर्णो महोष्ठश्व॒ महाहनु: 


महानासो 

महा अहाकम्बुर्महाग्रीव: श्मशानभाक्‌ 
महोरस्को ह्यन्तरात्मा मृगालय: 

लम्बनो 


थे महामाय: पयोनिधि: 
पहाकतों महादंष्टी महाजिह्ो महामुख: 


| 
|| ४९।। 


| 
|।५०॥। 
| 
॥।५९॥। 


|] 
।।५२)॥। 


| 
।।५ ३॥।। 


| 
।।५९४!। 


| 
॥॥५५।| 


| 
॥।५६९॥। 


॥५९७॥। 


| 
॥५८।॥ 
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संवित्‌ स्तोऋवली 


फ्र कर फू का कर कर पर फर कर पर कर कर पर 'ऋ धर जम पर पर घर ५३ थर पर जर धर कर अर धर धर पर पर पर धर कर पर अर जम ५३ और » रु %ऋ + रु फर ७ फऋ फर धर पर और रु और और धर 


महानखो महारोमा महाकोशो महाजट: 
प्रसन्नथ्आ॒ प्रसादश्वच॒ प्रत्ययो गिरिसाधन: 


स्नेहनोडस्नेहनश्वैव अजितश्च॒ महामुनि: 
वृक्षाकारो वृक्षकेतुरनलो वायुवाहन: 


गण्डली मेरुधामा च देवाधिपततिरेव च 
अथर्वशीर्ष; सामास्य ऋकक्‍सहसामितेक्षण: 


यजु: पादभुजो गुद्य: प्रकाशो जक्ञमस्तथा 
अमोधघार्थ: प्रसादश्चव॒ अभिगम्य: सुदर्शन: 


उपकारः प्रिय: सर्व: कनकः: काश्चनच्छवि: 
नाभिर्नन्दिकरो भाव: पुष्करस्थपति: स्थिर: 


द्वादशसत्रासनश्राद्यो यज्ञों यज्ञसमाहितः: 
नक्त कलिश्व कालश्व मकर: कालपूजित: 


सगणो गणकारश्वच भूतवाहनसारथि: 
भस्मशयो भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरुर्गण: 


लोकपालस्तथालोको महात्मा सर्वपूजित: 
शुक्लतिशुक्ल: सम्पन्न: शुचिर्भूतनिषेवित: 


आश्रमस्थ: क्रियावस्थोी विश्वकर्ममतिर्वर: 
विशालशास्स्ताग्रोष्ठो ह्मम्बुजाल:सुनिश्वल: 


कपिलः कपिश: शुक्ल आयुश्वैव परोपर: 
गन्धर्वो द्यदितिस्तार्क्ष्य: सुविज्ञेय: सुशारदः: 


प्र ॥र ५३ »र फर जर धर घर ७३ भर धर आर पर जर पर »ई पर ५६ जार पर जर पर र पर अर 3३ »र र धर पर |३ पर पर धर ७ ५३ | ५३ ५३ ५३ फर ४ फर कर कर अर ५₹ %ऋ आफ ऋ फ आर ऋ 





| 
॥५९।। 


| 
॥९०॥।| 


! 
॥६९१॥। 


| 
॥९२॥। 


| 
॥९३॥। 


| 
९४ 


| 
॥६९५॥। 


| 
॥९९॥। 


| 
॥६९७॥। 


| 
।६९८।|। 


संवित्‌ सतोऋपखवली 
परश्रधायुधोी देबो अनुकारो सुबान्धव: 
तुम्बवीणो महाक्रोघ ऊध्वरेता जलेशय: 
उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो ह्ायनिन्दित: 
सर्वाक्गुछपो मायावी सुहृदो ह्यनिलो5नल: 


बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचन: 
सयज्ञारि: सकामारियमहादंछ्री महायुध: 


बहुधा निन्दित: शर्व: शजद्भूर: शह्लुरो5धन: 


अमरेशो महादेवो विश्वदेव: सुरारिहा 


अहिर्बुध्न्योडनिलाभश्व चेकितानो हविस्तथा 


अजैकपाच्च कापाली त्रिशडइकुरजित: शिव: 


धन्वन्तरिधृमकेतु: सस्‍्कन्‍दो वैश्रवणस्तथा 


घाता शक्रश्व विष्णुश्व मित्रस्त्वष्टा छ्रुवो धर: 


प्रभाव: सर्वगो वायुरर्यमा सविता रवि: 
उषड्गुश्वच विधाता च मान्धाता भूतभावनः 


विभुर्वर्णविभावी च सर्वकामगुणावह: 
पद्मनाभोी महागर्भश्वन्द्रवक्‍त्रो 5निलो 5नलः 
बलवांश्रोपशान्तश्व॒ पुराण: पुण्यचज्चुरी 
कुरुकर्ता कुरुवासी कुरुभूतोी गुणौषध: 
सवश्शियो दर्भचारी सर्वेषां प्राणिनां पति: 
देवदेव: सुखासक्त: सदसत्सर्वरत्नवित्‌ 


। 
।।९९।। 


| 
।।७०॥। 


| 
॥।७१॥।। 


॥।७२॥। 


| 
॥।७३॥। 


| 
।|७४॥। 


| 
॥७५॥। 


| 
॥॥७६॥।। 


| 
।॥७७॥। 


| 
॥७८॥।। 





॥._| 
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(वित्‌ स्तोआवली 
कैलासगिरिवासी च हिमवद्गिरिसंश्रय: 
कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रद: 


वणिजो वर्घकी वृक्षों बकुलश्वन्दनश्छद: 
सारग्रीवों महाजत्रुरलोलश्व महौषदध: 


सिद्धार्थवारी सिद्धार्थश्छन्दोव्याकरणोत्तर: 
सिंहनाद: सिंहदंष्ठ: सिंहग: सिंहवाहनः 


प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरु: 


सारक्को नवचक्राक्ुः केतुमाली सभावनः 
भूतालयो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दित: 


वाहिता सर्वभूतानां निलयश्व विभुर्भवः 


अमोघ: संयतो हाश्वो भोजन: प्राणधारण: 


धृतिमान्‌ मतिमान्‌ दक्ष: सत्कृतश्व युगाधिप: 


गोपालिगपितिग्रमो गोचर्मवसनो हरि: 


हिरण्यबाहुश्व॒ तथा गुहापाल: प्रवेशकः 
प्रकृष्टारिर्महाहर्षों. जितकामो जितेन्द्रिय: 


गान्धारश्व सुवासश्व तपःसक्तो रतिर्नरे: 
महागीतो महानृत्यो ह्यपसरोगणसे वित: 


महाकेतुर्महाधातुर्नेकसानुचरश्वलः 
आवेदनीय आदेश: सर्वगन्धसुखावह:ः 
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| 
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| 
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! 
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। 
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| 
।।८४)। 


| 
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। 
।|८६९॥| 
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| 
॥॥८८।। 
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संवित्‌ स्तोऋावली 


तोरुणस्तारणों वात: परिधी पतिखेचर: 


संयोगो वर्धनो वृद्धो अतिवृद्धों गुणाधिक: 


नित्य आत्मसहायश्व देवासुरपति: पति: 
युक्तश्व युक्तबाहुश्वच॒ देवा. दिविसुपर्वण: 


आषाढश्च सुषाढरुश्व घ्रुवोछथ हरिणो हरः 


वपुरावर्तमानेभ्यो वसश्रेष्ठो 


शिरोहारी विमर्शश्व॒ सर्वलक्षणलक्षित: 
अक्षश्व रथयोगी च सर्वयोगी महाबल: 


महापथ:; 


समाम्नायो5समाम्नायस्तीर्थववोी. महारथ: 


निर्जीोवों जीवनो मन्त्र: शुभाक्षो बहुकर्कश: 


रत्नप्रभूतोीं रत्नाज्ञो महार्णवनिपानवित्‌ 


मूल विशालो ह्मृतो व्यक्ताव्यक्तस्तपोनिधि: 


आरोहणो5घिरोहश्व शीलधारी महायशा: 


सेनाकल्पो महाकल्पो योगो युगकरो हरि: 


युगरूपो महारूपो महानागहनो वध: 
न्यायनिर्वपण: पाद: पण्डितो ह्यचलोपम: 


बहुमालो महामाल: 


गी : 
विस्तार शशो हरसुलोचन 


लवण: कूपस्रियुग: सफलोदय: 


त्रिलोचनो विषण्णाह्नो मणिविद्धो जटाधर: 


विन्दुर्विसर्ग/ः सुमुख: शर: सर्वायुध: सहः 
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| 
।|८९।। 


। 
।|९०॥। 


। 
॥९ ९।। 


। 
॥९२॥।। 


! 
।। ९ ३॥। 


। 
।।९४।। 


॥ 
।।९५।। 


| 
।।९६९॥। 


| 
।॥९७॥। 


| 
।।९८॥। 
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किक लि लिन ल किक ०५७५७५- जज “जनम कि हल 
निवेदन: सुखाजात: सुगन्धारों महाधुन: । 
गन्धपाली च भगवानुत्यान: सर्वकर्मणाम्‌ ॥९९॥ 


मन्थानो बहुलो वायु; सकल: सर्वलोचन: । 
ततस्ताल: करस्थाली ऊर्ध्वसंहननो महान्‌ ॥१००॥ 


छत्र सुच्छत्रो विख्यातो लोक: सवश्चिय: क्रम: । 
मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डी कुण्डी विकुर्वण: ॥॥१०१॥ 


हर्यक्ष॥ ककुभो वज्जी शतजिहः सहस्रपात्‌ । 
सहस्रमूर्धा देवेन्द्र; सर्वदेवमययो गुरु: ॥१०२॥ 


सहस्बाहु: सर्वाक्लः शरण्य: सर्वलोककृत्‌ । 
पवित्र त्रिककुन्मन्त्र: कनिष्ठ: कृष्णपिक्नल: ॥।१०३॥। 


ब्रह्मदण्डविनिर्माता शतध्नीपाशशक्तिमान्‌ । 
पद्मगर्भो महागर्भो ब्रह्मगर्भों जलोड़्व: ॥१०४। 


गभस्तिर्त्रह्मकृद्‌ ब्रह्मी ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो गति: । 
अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजा: स्वयम्भुवः ॥१०५॥। 


ऊर्ध्वगात्मा पशुपतिवातिरंहा मनोजव: । 
चन्दनी पद्मनालाग्र: सुरभ्युत्तणो नर: ॥१०६॥ 


कर्णिकारमहासग्वी नौलमौलि:पिनाकधृत्‌ । 
उमापतिरुमाकान्तोी जाह्वीधृगुमाधव: ॥|१०७॥। 


वरो वराहो वरदो वरेण्य: सुमहास्वनः । 
महाप्रसादो दमन: शत्रुहा श्रेतपिक्नलः ॥१०८॥ 


पर धर पर धर भर ५ फर ५र पर धर पर ५३ धर फर ५३ आर पर पर भर ५३ घर धर धर पर पर पर पर कर पर कर ७३ भर पर धर धर कर धर फर कर कर फ पर फर धर ५ फर फर कर फर फर फर ऋ ऋ आर 





संवित्‌ सतोऋवली 


ऋ %ऋ ऋ ऋ फऊ कफ ऋ फ फ फ फऋ फऋ ऊऋ %ऋ फ ऊऋ फ ऊ ऋ ऋ ४ फ फ ४ कफ फ कर ऋ पर कर कर कर पर कर कर कर ऋ अर ऊऋ हर पर जप कऊ पर कर ऋ ऊ फ ऋ फऋफऋर %ऋ ऋडफ 


पीतात्मा परमात्मा च प्रयतात्मा प्रधानधृत्‌ । 


सर्वपाश्चमुखस्त्रयक्षो 


चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा अमृतो गोवृषेश्चर: 
साध्यर्षिवसुरादित्यो विवस्वान्‌ सवितामृत: 


धर्मसाधारणो वर: 


व्यास: सर्ग: सुसंक्षेपो विस्तर: पर्ययो नर: 


ऋतु: संवत्सरों मास: पक्ष: संख्यासमापन: 


कला: काष्ठा लवा मात्रा मुहूर्ताहि: क्षपा: क्षणा: 


विश्वक्षेत्रं प्रजावीज॑ लिक्ष्माद्यस्तु निर्गम: 


सदसद्व्यक्तमव्यक्ते पिता माता पितामह: 
स्वर्गद्गवारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपम्‌ 


निर्वाणं ह्लवादनश्रैव ब्रह्मलोक: परा गति: 


. - देवासुरविनिर्माता देवासुरपरायण : 
देवासुरगुरुर्देवो देवासुरनमस्कृत: 
देवासुरमहामात्रो. देवासुरगणाश्रयः 
देवासुरगणाध्यक्षो. देवासुरगणाग्रणी: 
देवातिदेवो. देवर्षिददेवासुरवरप्रद: 


देवासुरेश्वरो विश्वो देवासुरमहेश्वर: 
सर्वदेवमयोवचिन्त्यो देवतात्मा5ड5त्मसम्भव: 


उद्धित्‌ त्रिविक्रमो वैद्यो विरजो नीरजो5मर: 
ईड्यो हस्तीश्वरो व्याप्रो देवसिंहो नरफर्षभ: 


।। ९ ०९॥। 


। 
।। ६ १०॥। 


। 
१९ ९॥। 


| 
९ १ २॥। 


| 
९ ९ ३।। 


| 
| ९ €४॥। 


| 
।। ९ १५।। 


| 
॥।९ ९ ९॥। 


| 
॥| १ १७॥। 


| 
।॥ ६९ १८॥। 
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फ कफ फर कर धर कर फऋर कर कर ७३ फ और कर पर धर फर धर ५ पर पर कर कफ फ फ + ऋ फ ऋ फर और फर + ऊ फ फ फ फ फ कर फर पर ऋ और और ऊ भर फू ५३ ऋ फऊ फ फ फ्र आर 


विबुधो5्ग्रवर: सूक्ष्म: सर्वदेवस्तपोमय: । 
सुयुक्त: शोभनो वज्ञी प्रासानां प्रभवो5व्यय: ॥११९॥ 


गुहः: कान्‍तो निज: सर्ग: पवित्र सर्वपावन: । 
श्युक्ली श्युक्षप्रियो बश्मू राजराजो निरामय: ॥१२०॥ 


अभिराम: सुरगणो विराम: सर्वसाधन: । 
ललाटाक्षो विश्वदेवो हरिणो ब्रह्मवर्चसस:ः ॥१२१॥ 


स्थावराणां पतिश्वैव नियमेन्द्रियवर्धन: । 
सिद्धार्थ: सिद्धभूतार्थो 5चिन्त्य: सत्यव्रतः शुचि: ॥१२२॥ 


ब्रताधिप: पर ब्रह्म भक्तानां परमा गति: । 
विमुक्तो मुक्ततेजाश्व श्रीमाञ्श्रीवर्धनी जगत्‌ ॥१२३॥ 


॥ 5» शिवार्पणमस्तु ॥। 


फ्र घर धर धर ५३ ७३ पर पर ध३ पर पर धर ५६ पर धर +र ७३ पर हू धर पर पर धर +ह धर फर »ह ५६ जर ७ ५३ ५६ पर 3३ 'ह +र पर ४ ५३ +र ऋर कर पर अर पर जम पर अर पर पर धर पर पर आर 
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फऋ ऊऋ फ ५ कर पर ऋ ४ फऋ ऋ ऊ कर ऋ ऊ फ ऋ ५ फऋ ऋर कर हर ऋ पर आर हर अर धर अर अर अर धर पर कर कर पर पर कर पर जार अर कर जप घर पर कर ऋ ऋ+ऋ ऋ+फऋफऋफ 9५ 
शिवानन्दलहरो 


कलाभ्यां चूडालंकृतशशिकलाभ्यां निजतप:- 
फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु में । 

शिवाभ्यामस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां ह्ृदि पुन- 
भवाभ्यामानन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम्‌ ॥१॥ 


गलन्ती शंभो त्वच्चरितसरित: किल्बिषरजो 

दलन्ती घीकुल्यासरणिषु पतनती विजयताम्‌ । 
दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनं 

वसन्‍्ती मचेतोकहदभुवि शिवानन्दलहरी ॥२॥ 


त्रयीवेय॑ हथं त्रिपुरहरमाञं. त्रिनयनं 
जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरम्‌ । 

महादेव॑ देव॑ मयि सदयभावं पशुपतिं 
चिदालम्बं साम्बं॑ शिवमतिविडम्बं॑ हदि भजे ॥३॥ 


सहम्र॒ वर्तन्ते जगति विबुधा: क्षुद्रफलदा 


न मन्ये स्वप्ने वा तदनुसरणं तत्कृतफलम्‌ । 
हरिब्रह्मादीनामपि निकटभाजामसुलभं 


चिरं याचे शंभो शिव तव पदाम्भोजभजनम्‌ ॥४॥। 
स्मृती शास्रे वैद्ये शकुनकवितागानफणितौ 

ह पुराणे मन्त्रे वा स्तुतिनटनहास्येष्वचतुर: । 
कर्थ॑ राज्ञां । प्रीतिर्भवाति मयि कोड्हं पशुपते 

जि मा सर्वज्ञ प्रथितकृपया पालय विभो ॥५॥ 


फ्रफऋ फऋ फऋफ फऋ फफ 
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घटो वा मृत्पिण्डोडप्यणुरपि च धूमो5ग्निरचल: 
पटो वा ततन्‍्तुर्वा परिहरति कि घोरशमनम्‌ । 
वृथा कण्ठक्षोभ॑ वहसि तरसा तर्कवचसा 
पदाम्भोजं शंभोर्भज परमसौर्यं ब्रज सुधी: ॥६॥ 


मनस्ते पादाब्जे निवसतु वच: स्तोत्रफणितौ 
करो चाभ्यर्चायां श्रुतिरपि कथाकर्णनविधौ । 
तव ध्याने बुद्धिर्नयनयुगलं मूर्तिविभवे 
परग्रन्थान्कैर्वा परमशिव जाने परमत: ॥७॥ 


यथा बुद्धि: शुक्तो रजतमिति काचाश्मनि मणि- 
जले पैछ्टे क्षीर॑ भवति मृगतृष्णासू सलिलम्‌ । 
तथा देवश्रान्तवा भजति भवदन्यं जडजनो 
महादेवेशं त्वां मनसि च न मत्वा पशुपते ॥८॥ 


गभोरे कासारे विशति विजने घोरविपिने 
विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थ जडमति: । 

समर्प्यैक चेत:सरसिजमुमानाथ भवते 
सुखेनावस्थातुं जन इह न जानाति किमहो ॥९॥ 


नरत्वं देवत्व॑ नगवनमृगत्व॑ मशकता 
पशुत्व॑ कीटत्व॑ भवतु विहगत्वादिजननम्‌ ।ै। 

सदा त्वत्पादाब्जस्मरणपरमानन्दलहरी - 
विहारासक्त चेद्धृदयमिह कि तेन वपुषा ॥१०॥ 


बटर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो 
नरो वा यःकश्चिद्भवत्‌ भव कि तेन भवति । 
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मदीयं ह॒त्पद्म॑ यदि भवदधोनं पशुपते 
तदीयस्त्वं शंभोी भवसि भवभारं च वहसि ॥११॥ 


गृहायां गेहे वा बहिरपि वने वाद्रिशिखरे 

जले वा वह्नौं वा वसतु वसते: कि वद फलम्‌ । 
सदा यस्यैवान्त:करणमपि शंभो तव॒ पदे 

स्थितं चेद्योगोउइसौ स च परमयोगी स च सुखी ॥१२॥ 


असारे संसार निजभजनद्रे जडधिया 

.. भ्रमन्‍्तं॑ मामन्ध॑ परमकृपया पातुमुतिचम्‌ । 

मदन्य: को दीनस्तव कृपणरक्षातिनिषुण- 
स्त्वदन्य: को वा मे त्रिजगति शरण्य: पशुपते ॥१३॥ 


प्रभुस्‍्त्व॑ दीनानां खलु परमबन्धु:  पशुपते 
प्रमुख्यो 5ह॑ं तेषामपि किमुत बन्धुत्वमनयो: ।. 

त्वयैव क्षन्तव्या: शिव मदपराधाश्व सकला: 
प्रयत्नात्कर्तव्य॑ मदवनमियं बन्ध्ुसरणि:  ॥१७॥ 


उपेक्षा नो चेत्किं न हरसि भवद्ध्यानविमुखां 
दुराशाभूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान्‌ । 
शिरस्तद्ैधात्रं न न खलु सुवृत्त पशुपते 
केथ वा निर्यत्त॑ करनखसुखेनैव लुलितम्‌ ॥१५॥ 


विरिश्ि यु भवता तत्परशिर- 
अतुष्क सरक्ष्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान्‌ । 
विचार: को वा मां विशदकृपया पाति शिव ते 
कटाक्षव्यापार: स्वयवमपि च्॒ दीनावनपर: ॥१६॥ 
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पर फ पर फर पर पर फर धर 'र ऋ रे पर ७३ पर धर फर 'म अर पर धर पर कर पर पर जम फर फर अर कर अर पर पर पर पर फर +र धर ऋर पर पर पर ऋ पर र और पर पर पर पर फर फर भर पर 


फलाद्दा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो 
प्रसन्ने5पि स्वामिन्‌ भवदमलपादाब्जयुगलम्‌ 
कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः संभ्रमजुषां 
निलिम्पानां श्रेणिनिजकनकमाणिक्यमुकुटै: ॥१७॥ 


त्वमेकी लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं 
वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखा: 
कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिव मदाशा च कियती 
कदा वा मद्रक्षां वहसि करुणापूरितदृशा ॥१८॥ 


दुराशाभूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वारघटके 
दुरन्‍्ते संसारे दुरितनिलये दुश्खजनके 
सदायासं कि न व्यपनयसि कस्योपकृतये 
वदेयं प्रीतिश्रेत्तत शिव कृतार्था: खलु वयम्‌ ॥१९॥ 


सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ 
नटत्याशाशाखास्वटति झटिति स्वैरमभित: । 
कपालिनू भिक्षो मे हृदयकपिमत्यन्तचपलं 
दृढ॑ भक्‍त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो ॥२०॥ 


धृतिस्तम्भाधारां_ दृढ्गुणनिबद्धां सगमनां 
विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवससन्मार्गधटिताम्‌ । 
स्मरारे मच्चेत: स्फुटपटकुटीं प्राप्प विशदां 
जय स्वामिन्‌ शकक्‍त्या सह शिवगणै: सेवित विभो ॥२१॥ 


प्रलो भादैरर्थाहरणपरतन्त्रो  धनिगृहे 
प्रवेशोद्युक्त: सन्‌ भ्रमति बहुधा तस्करपते । 
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संबित्‌ स्तोऋवली 
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इमं॑ चेतश्वोरं कथमिह सहे शक्कुरविभो 
तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपाम्‌ ॥२२॥ 


करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो 
विधित्वं विष्णुत्व॑ दिशसि खलु तस्या: फलमिति । 

पुनश्व त्वां द्रष्ट दिवि भुवि वहन्‌ पक्षिमृगता- 
मदृष्ठवा तत्खेदे कथमिह सहे शझ्ुरविभो ॥२३२३॥ 


कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सह गणै- 
वंसन्‌ शेंभोरग्रे स्फुट्घटितमूर्घाश्ललिपुट: । 
विभो साम्ब स्वामिन्‌ परमशिव पाहीति निगद- 
न्विधातृणां कल्पान्‌ क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः: ॥|२४॥ 


स्तवेब्रह्यादीनां जयजयवचोभ भिर्नियमिनां 

गणानां केलीभिर्मदकलमहो क्षस्य ककुदि । 
स्थितं नीलग्रीव॑ त्रिनयनमुमाश्लिष्टवपुष्ष 

कदा त्वां पश्येयं करधृतमृगं खण्डपरशुम्‌ ॥२५॥ 
कदा वा त्वां दृष्ठवा गिरिश तव भव्याडइुपघ्रियुगलं 

गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन्‌ । 
समाश्शलिष्याप्रायः स्फुटजलजगन्धान्‌._ परिमला- 

नलभ्यां ब्रह्माद्यैर्मुदमनुभविष्यामि हृदये ॥२६॥ 


करस्थे हेमाद्रो गिरिश निकटस्थे घनपतौ 

गृहस्थे. स्वर्भूजामरसुरभिचिन्तामणिगणे | 
शिरस्स्थे  शीतांशौ. चरणयुगलस्थे5खिलशुभे 

कमर्थ दास्येडहं भवतु भवदर्थ', मम मन: ॥२७॥ 
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संवित्‌ स्तोऋवली 
फफ्रफफरफफ कफ फ फफफफ फफ़फ फ फ़फफ फफफ फफे फ्फ फऋ्फ कफ कफ फ फऋ्फफ फफ कफ फऋ्फफ फऋफ कफ फफ फफ फेक 
सारूप्यं तव पूजने शिव महादेवेति संकी्त॑ने 
सामोप्यं शिवभक्तिधरुर्यजनतासांगत्यसंभाषणे । 
सालोक्यं च चराचरात्मकतनुध्यानें भवानौपते 
सायुज्यं मम सिद्धमंत्र भवति स्वामिन्कृतार्थोस्म्यहम्‌ ॥२८॥। 


त्वत्पादाम्बुजमर्चयासि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं 
त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो | 
वीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्िरं प्रार्थितां 
शंभो लोकगुरो मदीयमनस: सौख्योपदेशं कुरु ॥२९॥ 


वस्रोद्धृतविधाौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता 
गन्धे गन्धवहात्मतान्नपचने बर्हिर्मुखाध्यक्षता । 
पात्रे काशञ्चनगर्भतास्ति मयि चेद्बालेन्दुचूडामणे 
शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वामिंख्रिलोकीगुरो ।॥।३०॥ 


नाल॑ वा परमोपकारकमिदं त्वेक॑ पशूनां पते 
पश्यन्कुक्षिगतां श्वराचरगणान्‌ बाह्यस्थिताररक्षितुम्‌ । 
सवमिर्त्यपलायनौषधमतिज्वालाकरं भीकरं 
निक्षिप्त गरल॑ं गले न गिलितं नोदगीर्णमेव त्वया ॥३१॥ 


ज्वालोग्र: सकलामरातिभयद: क्ष्वेल: कथं वा त्वया 
दृष्ट: कि च करे धृत: करतले किं पक्कजम्बूफलम्‌ । 
जिह्नायां निहितश्व सिद्धघुटिका वा कण्ठदेशे भृतः 
कि ते नौलमणिविभूषणमयं शंभो महात्मन्वद ॥३२॥ 


नाल वा सकृदेव देव भवतः सेवा नतिर्वा नुतिः 
पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणमप्यालोकनं मादृशाम्‌ । 
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संवबित्‌ सतोऋावली 
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स्वामिन्नस्थिरदेवतानुसरणायासेन कि लकभ्यते 
का वामुक्तिरित: कुतो: भवति चेत्िक प्रार्थनीयं तदा ॥। ३३॥ 


कि ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शंभो भव- 
द्वै<य चेद्शमात्मन: स्थितिरियं चानन्‍्यै: कथं लभ्यते । 
भ्रश्यदेवगणं त्रसनन्‍्मुनिगणं नश्यत्प्रपञ्च॑ लयं 
पश्यन्निर्भय एक एवं विहरत्यानन्दसान्द्रो भवान्‌ ॥३४॥ 


योगक्षेमधुरंधरस्य सकलबश्रेय: प्रदोद्यो गिनो 
दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनोी बाह्मान्तरव्यापिन: ।ै। 
सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवत:ः किं वेदितव्यं मया 
शंभो त्वं परमान्तरक्गक इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम्‌ ॥।|३५॥ 


भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृतापूर्ण प्रसन्ने मनः- 

कुम्भे साम्ब तवाइप्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य सं वित्फलम्‌ । 
पत्त मन्त्रमुदौरयन्निजशरीरागारशुद्धि,:. वह- 

नुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन्‌ ॥|३६॥ 
गप्नायाम्वुधिमादरेण सुमन:संघा: समुद्यन्मनो 

हि ओर दृढ्भक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः । 
सोम॑ कल्पतरूं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां 

नित्यानन्दसुधां निरन्तररमासौभाग्यमातन्वते ॥३७॥ 
/7उ ग्याचलमार्गदर्शितसुधामूर्ति प्रसन्न: शिव: 

सोम: सद्गणसेवितो मृगधर: पूर्णस्तमोमोचकः: । 
चेत:पुष्करलक्षितों भवति चेदानन्दपाथोनिधि: 

प्रागल्भ्येन विजुम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते ॥।३८।। 


फ ऋ फर फ % फ आर अर अर अर पर 'र +र हर फर आर ऋ आर पर आर धर धर ५३ घर ४ ५ भर पर भर भर भर भार भार भार भर धार धर धार भर भार धर धार धार भर भर धर धर पर फर पर ऋ फऋ ऋफ़ा 








धर्मों मे चतुरडःप्रिक: सुचरितः पापं विनाश गतं 
कामक्रो धमदादयो विगलिता: काला: सुखाविष्कृता: | 
ज्ञानानदमहौषधि; सुफलिता कैवल्यनाथे सदा 
मान्‍्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते ॥३९॥ 


घीयन्त्रेण. वचोघटेन कविताकुल्योपकुल्याक्रमै- 
रानीतैश्व सदाशिवस्य चरिताम्भोराशिदिव्यामृतै: 
हृत्केदारयुताश्व भक्तिकलमा: साफल्यमातन्वते 
दुर्भिक्षान्मम सेवकस्य भगवन्विश्वेश भीति: कुतः ।॥।४०॥। 


पापोत्पातविमोचनाय_ रुचिरैश्वर्याय मृत्युंजय 
स्तोत्रध्याननतिप्र दक्षिणसपर्यालोकनाकर्णने 

जिह्ाचित्तशिरोझःप्रिहस्तनयनश्रोत्रैरहं प्रार्थितो 
मामज्ञापय तन्निरूपय मुहुममिव मा मे5वच: ॥४१॥ 


गाम्भीर्य॑ परिखापदं घनधृति: प्राकार उद्यद्गुण- 
स्तोमश्वाप्तबलं घनेन्द्रियचयो द्वाराणि देहे स्थित: 
विद्या वस्तुसमृद्धिरित्यखिलसामग्रीसमेते सद 
दुर्गातिप्रिययेव मामकमनोदुर्गे निवास कुरु ॥४२॥ 


मा गछ्छ त्वमितस्ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु 
स्वामिन्नादिकिरात मामकमन: कानन्‍्तारसीमान्तरे।। 

वर्तन्ते बहुशों मृगा मदजुषो मात्सर्यमोहादय- 
स्तान्हत्वा मृगयाविनोदरुचितालाभं च संप्राप्स्यसि ॥४३॥। 


करलग्नरमृग: करीनन्‍्द्रभक्लो 
घनशार्दूलविखण्डनो 5सतजन्तु: । 
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संवित्‌ स्लतोतऋऋावली 
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गिरिशो विशदाकृतिश्व चेत:- 
कुहरे पञ्चमुखो 5स्ति मे कुतो भी: ॥४४॥ 


छन्द:शाखिशिखाच्वितैद्धविजवरै: संसेविते शाख्चते 
सौख्यापादिनि खेदभे दिनि सुधासारै: फलैर्दीपिते । 
चेत:पक्षिशिखामणे._ त्यज वृथासंचारमन्यैरलं 
नित्यं शद्भरपादपद्मययुगलीनीडे विहार कुर ॥४५॥ 


आकीर्ण नखराजिकान्तिविभवैरु्य त्सु धावैभवै- 
राधौते5पि च पद्मरागललिते हंसब्रजैराशिते । 

नित्यं भक्तिवधूगणैश्व रहसि स्वेज्छाविहारं कुरु 
स्थित्वा मानसराजहंस गिरिजानाथाझू प्रिसौधान्तरे ॥४६॥ 


राशुध्यानवसन्तसक्षनिनि हृदारामे5घजीर्णल्छदा: 

प्रस्ता भक्तिलताच्छटा विलसिता: पुण्यप्रवालश्रिता: । 
दीप्यन्ते गुणकोरका जपवच: पुष्पाणि सद्बासना 

शानानन्दसुधामरन्दलहरी संवित्फलाभ्युन्नति: ॥४७॥ 
नित्यानन्दरसालयं॑ सुरमुनिस्वान्ताम्बुजाताश्रयं 
58 सद्द्विजसेवितं कलुषहृत्सद्वासनाविष्कृतम्‌ । 
आनसरोवरं ब्रज मनोहंसावतंस _स्थिरं 

शद्राश्रयपल्लवभ्रमणसंजातश्रमं प्राप्स्यसि ॥४2॥ 
जप हरपदाम्भोजालवालोद्यता 

भघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता । 


मय निष्कल्मषा 
नित्याभीष्ठफलप्रदा भवतु मे सत्कर्मसंवर्धिता ॥४९॥ 


फफ फऋ फ फ फ फ फ फ फफ 
कं फ ऊफ फ् फ फ फ फर पर फ़ पर फर फर फर घर फर फर भर फर 'ऋ पर फर धर फर फर पर घर घर पर फर पर पर पर फर घर भर भर फऋ ऋ फऋछ 


हू 


शुभु 














संवित्‌ स्तोऋवली ९७ 
संध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरःस्थानान्तराधिष्ठित॑ 
सप्रेमश्रमराभिराममसकृ त्सद्वासनाशोभितम्‌ । 
भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः: पूज्यं गुणाविष्कृतं 
सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिज्७ं शिवालिक्लितम्‌ ॥५०॥ 


भुज्गीच्छानटनोत्कट: करिमदग्राही स्फुरन्माधवा- 
ह्ादो नादयुतो महासितवपु: पश्चेषुणा चादृतः 
सत्पक्ष: सुमनोवनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनो- 
राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभु: ॥५१॥ 


कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्मग्रीष्मच्छिदाकर्मठ 
विद्यासस्यफलोदयाय सुमन: संसेव्यमिच्छाकृतिम्‌ । 
नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चश्चज्जटामण्डलं 
शंभो वाञ्छति नीलकंधर सदा त्वां मे मनश्वातक: ॥५२॥ 


आकाशेन शिखी समस्तफणिनां नेत्रै: कलापी नता- 
नुग्राहिप्रणगोपदेशनिनदै: केकीति यो गौयते । 

श्यामां शैलसमुद्भवां घनरुचिं दृष्टवा नटन्तं मुदा 
वेदान्तोपवने विहाररसिकं त॑ नौलकण्ठ भजे ॥५३॥ 


संध्या घर्मदिनात्ययो हरिकराघातप्रभूतानक- 
धवानो वारिदगर्जितं दिविषदां दृष्टिज्छटा चञ्चला | 

भक्तानां परितोषबाष्पविततिर्वष्टिमयूरी शिवा 
यस्मिन्नुज्ज्वलताण्डवं विजयते तं॑ं नौलकण्ठ भजे ॥५७॥। 


आयद्यायामिततेजसे श्रुतिपरदैर्वेद्याय साध्याय ते 
विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगत: संरक्षणोद्योगिने । 


जर कऊ पर ४ फर पर पर पर भर पर पर पर जार पर आर पार भार आर अर फर पर धर आर अर भर भर कर पर पर कर धर 'ऋ आर ५र ऋ फर कर कर ऋ कर क्र ऋ फ कफ ऊऋ ऋफऋ फऊऋ ऋ फऋ फऋ ऊऋ कफ ऋ 








संवबित्‌ स्तोऋवली 


फऋ ऋ %ऋ फ ऋ ऋ ऊऋ फ %ऋ कफ ऋ फ ऋ कफ कर फ ऋ फू ऋ ऊऋ पर कर ऋ ऊ अर ऊ 5 ऋ फऋ ऊऋ फ ऋ ऋऋ कर ऊ ऊ फर पर ऋ ऊ ऊ फ फऊ ऋ फू फऋ फू ऋ+फ | फऋ 


ध्येयायाखिलयो गिभि;: सुरगणैगेयाय मायाविने 
सम्यक्ताण्डवसंभ्रमाय जटिने सेयं नति: शंभवे ॥५५॥ 


नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनीश्रेयसे 
सत्यायादिकुटुम्बिने मुनिमनः:प्रत्यक्षचिन्मूर्तये । 

मायासृष्टजगत्त्रयाय. सकलाम्नायान्तसंचारिणे 
सायंताण्डवसंभ्रमाय जटिने सेयं नति: शंभवे ॥५६॥ 


नित्यं स्वोदरपूरणाय सकलानुहिश्य वित्ताशया 
व्यर्थ पर्यटनं करोमि भवतः: सेवां न जाने विभो । 
अअन्मान्तरपुण्यपाकबलतस्त्वं _शर्व सर्वान्तिर- 
स्तिष्ठस्येव हि तेन वा पशुपते ते रक्षणीयो 5स्म्यहम्‌॥५७॥ 


एको वारिजबान्धव: क्षितिनभोव्याप्तं तमोमण्डलं 
है हा लोचनगोचरो5पि भवति त्वं कोटिसूर्यप्रभ: । 
* ) ने भवस्यहों घनतरं कीदृग्भवेन्मत्तम- 
सतत्सर्व व्यपनीय में पशुपते साक्षात्प्रसन्नो भव ॥५८॥ 


हंस: पं नीलाम्बुद 
४ समिच्छति यथा नीलाम्नुदं चातक: 


कोकनदप्रियं प्रतिदिन चन्द्रं चकोरस्तथा | 
का मामक॑ पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो 
बे अवत्पदाब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम्‌ ।॥॥५९॥ 
भी है 20288 पथिकश्छायां तरोव॑ष्टितो 
दीप॑ संत हें गृहस्थमतिथिर्दीन: प्रभुं धार्मिकम्‌ । 
बत, स्व ह 'असाकुलश्र सर्वभेशेटहं शिखिनं शौतावृतस्त्व॑ तथा 
* / तैसयापह ब्रज सुखं शंभो: पदाम्भोरूहम्‌ ॥।६०॥ 


फ्रऋ ऋ+ फऊ फऋ फऋ फऋ फ ऊऋ फऋ फू फ ऋ फऋ फ फर 
ऊफ्रफफऊक फेर 'क पर धर भर धर धर भर धर भार धर भर भर भर पर भर भर भर भर घर पर धर घर कर धर धर कर फर फऋ ऋ कफ 


दम ज्र 


स्तोऋआवली 


ऋ कर कर ऋ ऋ फ ऋ पर हर पर धर पर झा फर कर कर फ अर भर भर संदितु फ फर ऊ कफ फ फ कर अर कर कर क फ आर कर हर ऋ ऋ फ फ ऊ फऋ ऋ क फ फर ऋ फ्र फऋ ऋ फऋ ऋफ 


अछ्जोल॑ निजबीजसंततिरयस्कान्तोपलं॑ सूचिका 
साध्वी नैजविभुं लता क्षितिरुहं सिन्धु: सरिद्ृक्भम्‌ । 
प्राप्पेतीह यथा तथा पशुपते: पादारबविन्दद्वयं 
चेतोवृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते ॥६१॥ 


आनन्दाश्रुभिरातनोति पुलक॑ नैर्मल्यतश्छादनं 
वाचाशहूमुखे स्थितैश्व जटरापूर्ति चरित्रामृतैः । 
रुद्राक्षैमसितेन देव वपुषो रक्षां भवद्भावना- 
पर्यज्भे विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भक॑ रक्षति ॥६२॥ 


मार्गावर्तितपादुका पशुपतेरक्षस्य कू्चायते 
गण्डूषाम्बुनिषेचनं पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते । 
किंचिद्भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते 
भक्ति: कि न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते ॥६३॥ 


वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मारसंमर्दनं 
भूभृत्पर्यटनं नमत्सुरशिर:कोटोरसंघर्षणमम्‌_। 
कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदद्नन्द्वस्थ कि वोचितं 
मच्चेतोमणिपादुकाविहरणं शंभो सदाद्वलीकुरु ॥६४। 


वक्षस्ताडनशड्र्या विचलितो वैवस्वतो निर्जराः 
कोटीरोज्ज्वलरत्नदीपकलिकानौराजनं कुर्व$ते । 

दृष्टवा मुक्तिवधूस्तनोति निभृताश्लेषं भवानीपते 
यज्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह कि दुर्लभम्‌ ॥६५॥। 





क्रीडार्थ सृजसि प्रपश्चमखिलं क्रीडामृगास्ते जना 
यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत्‌ । 


पर फ्र फर ५ पर फ ७र फर फर फ फर फर कर पर फर फर आर पर फ पर भर पर फर ऋर कर पर कर भर ऋ फर ऋ्र कर कर क पर फ फर पर फ् फ ऋ फऋफ फ फ ऋ फऋ ऋ ऋषफ"फ़ ऋषर 











१०० संवित्‌ स्तोऋावली 


फ्र फ फ कफ फ ऊ फ ऊ फ फ कफ ऋ फ फ कर %ऋ ४ ऋ पर फऋ कर फ ऊऋ कर फर पर %ऋ फर धर धर कर धर घर धर पर पर पर फर धर धर भर पर धर धर धर धर ऋ फ फऋ ऋष+  फऋ+फ 


शंभो स्वस्थ कुतृहलस्य करणं मच्ेष्टितं निश्चितं 
तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया ॥६६॥ 


बहुविधपरितो षबाष्पपूर - 
स्फुटपुलकाड्ितिचारुभोगभूमिम्‌ । 

चिरपदफलकाऊकसक्षिसेव्यमानां 
परमसदाशिवभावतनां प्रपद्ये ॥|६७।। 


अमितमुदमृतं मुहुर्दहन्तीं 
विमलभवत्पदगोष्ठमावसन्तीम्‌ । 

सदय पशुपते सुपुण्यपाकां 
मम परिपालय भक्तिधेनुमेकाम्‌ ॥|६८॥। 


जडता पशुता कलक्िता 

कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव । 
अस्ति यदि राजमौले 

भवदाभरणस्य नास्मि कि पात्रम्‌ ॥६९॥। 


अरहसि रहसि स्वतनन्‍्त्रबुद्धया 

वरिवसितुं सुलभ: प्रसन्ममूर्ति: । 
अगणितफलदायक: प्रभुर्मे 

जगदधिको हृदि राजशेखरो5स्ति |॥|७०॥। 


आरूठ्भक्तिगुणकुश्वितभावचाप - 
युक्त: शिवस्मरणबाणगणैरमोघै: । 
सानन्दमावहति सुस्थिरराजलक्ष्मीम्‌ ॥।७१॥ 


आफ ऋफरऊऊ फऊफफ फ्र कफ फ फऊफ फऊ फ फफ्रफ फ कफ फ फ फ फ फफर फ पर फ़ फ फ पर फ पर फ फ़ फ फ़ फ़ फ फ़ फ फ फ फ फफऋफ़फ ऋछ 











संवित्‌ स्तोऋवली १०१ 
फर फ कर फू फ कफ ऋऊ पर धर पर धर ऋ झा कर ७ फर झा फर झा ऋ झा धर | फ फर पर ऋ  फा झा झा का फर ऋ फू फ झा झा भा फझ झर भर झा झर फर पर झा ऋ भा फर पा फर फर कर 
ध्यानाझ्ञनेन समवेक्ष्य तम: प्रदेश 
भित्त्वा महाबलिभिरीश्वरनाममन्त्रै: | 
दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ति 
ये पादपद्ममिह ते शिव ते कृतार्था: ॥७२॥। 


भूदारतामुदवहद्यदपेक्षया श्री- 
भूदार एव किमत: सुमते लभस्व | 
केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनां 
पादारविन्दभजनं परमेश्वरस्य ।।७३॥ 


आशापाशक्लेशदुवसिनादि- 

भेदोयुक्ते दिव्यगन्धैरमन्दै: । 
आशाशाटोकस्य पादारविन्दं 

चेत:पेटों वासितां मे तनोतु ॥७४॥ 


कल्याणिनं सरसचित्रगतिं सवेगं 
सर्वेक्षितज्ञमनघं प्रृवलक्षणाढ्यम्‌ । 
चेतस्तुरक्ष्मधिरुह्म चर स्मरारे 
नेत: समस्तजगतां वृषभाधिरूढ ।|७५॥ 


भक्तिर्महे शपदपुष्करमावसन्ती 
कादम्बिनीव कुरुते परितोषवर्षम्‌ । 
संपूरितो भवति यस्य मनस्तटाक- 
स्तज्न्मसस्यमखिलं सफलं च नान्‍्यत्‌ ॥|७६॥। 


बुद्धि: स्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्म- 
सक्ता वधूर्विरहिणीव सदा स्मरन्ती । 


फर घर पर धर पर ५३ पर जर पर पर पर पर ५३ ५३ ३ पर पर पर पर ५६ पर पर धर ५३ ७६ ५३ ७ 'ऋ फर कर ऊर रु फर ऋ ५र कर ७ ऋ ऋ ३ कर फर ५३ फऋ ऊपर फ भर फऋ फर फ आर 








"फिर 





संवित्‌ सतोऋवली 


भर घर धर धर फर भर कर पर भार पर धर भार धर भार धर घर भर घर धर धर ऋर भर धर धर पार धप घर धार अर पर घर पर धर धार धर धार पर धार पार पार पार पर घर धर धर धर धर भर भा फफऋ फऋ ४ 


सद्भावनास्मरणदर्शनकीर्तनादि 
संमोहितेव शिवमन्त्रजपेन विन्ते ।॥|७७॥। 
सदुपचारविधिष्वनुबो धितां 
सविनयां सुहृदं समुपाश्चिताम्‌ । 
मम समुद्धर बुद्धिमिमां प्रभो 
वरगुणेन नवोढवधूमिव ।।७८।। 
नित्यं योगिमन:सरोजदलसंचारक्षमस्त्वत्क्रम: 
शंभो तेन कथथं कठोरयमराड्वक्ष: कवाट क्षति: । 
अत्यन्तं मृदुल त्वदझप्रियुगलं हा मे मनश्विन्तय- 
त्येतह्लोचनगोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये ॥७९॥ 
एष्यत्येष जनिं मनो 5सय कठिन तस्मिन्नटानीति म- 
द्रक्षाया गिरिसीम्नि कोमलपदन्यास: पुराभ्यासित: । 
नो चेहिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु 
प्राय: सत्सु शिलातलेषु नटनं शंभो किमर्थ तव ।॥।८०॥ 
कंचित्कालमुमामहेश भवत: पादारविन्दार्चनै: 
, कंचिड्धयानसमाधिश्रिश्व नतिभि: कं चित्कथाकर्णनै : । 
कंचित्कंचिदवेक्षणैश्व नुतिभि:; कंचिद्शामीदृशों 
यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्षितमना जीवन्स मुक्त: खलु ॥।८१॥ 
जाणत्व वृषभत्वमर्धवपुषा भार्यात्वमायपिते 
घोणित्व॑ सखिता मृदक्ग्वहता चेत्यादि रूपं दधोौ | 
त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवांस्त्वद्देहभागो हरिः 
ईज्यात्यूज़्यतर; स एव हि न चेत्को व तदन्यो 5घधिक: ।।८२॥ 
जननमृतियुतानां सेवया देवतानां 
न भवति सुखलेश: संशयो नास्ति तत्र । 
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य इह परमसौख्यं ते हि धन्या लभन्‍ते ॥८३॥। 


शिव तव परिचर्यासंनिधानाय गौर्या 

भव मम गुणपधुर्या बुद्धिकन्यां प्रदास्ये । 
सकलभुवनबन्धो सच्चिदानन्दसिन्धो 

सदय हृदयगेहे सर्वदा संवस त्वम्‌ ॥८४ 


जलधिमथनदक्षो नैव पातालभेदी 

न च वनमृगयायां नैव लब्ध: प्रवीण: । 
अशनकुसुमभूषावस््रमुख्यां सपर्या 

कथय कथमहं ते कल्पयामीन्दुमौले ॥॥८५॥। 


पूजाद्रव्यसमृद्धयो विरचिता: पूजां कथं कुर्महे 
पक्षित्वं न च वा किटित्वमपि न प्राप्त मया दुर्लभम्‌ । 

जाने मस्तकमझ॒प्रिपल्लवमुमाजाने न ते5हं विभो 
न ज्ञातं हि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्गर॒ुपिणा ॥८६॥ 


अशनं गरलं फणी कलापो 
वसन॑ चर्म च वाहन महोक्ष: । 
मम दास्यसि किं किमंस्ति शंभो 
तव पादाम्बुजभक्तिमेव देहि ॥।८७॥। 
यदा कृताम्भोनिधिसेतुबन्धन: 
करस्थलाध:कृतपर्वताधिप: । 
भवानि ते लक्धितपदसंभव- 
स्तदा शिवाचास्तिवभावनक्षम: ।।८८॥ 


नतिभिरनुतिभिस्त्वमीश पूजा- 
विधिभिध्यानिसमाधिभिर्न तुष्ट: | 
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घनुषा मुसलेन चाश्मभिर्वा 
वद ते प्रीतिकरं तथा करोमि ।॥।८९॥। 


वचसा चरितं वदामि शंभो- 
रहमुद्योगविधासु ते5प्रसक्त: । 
मनसाकृतिमीश्वरस्य सेवे 
शिरसा चैव सदाशिवं नमामि ।॥।९०॥।। 


आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासी- 

द्विद्या ह॒द्या हृदूगता त्वत्प्रसादात्‌ । 
सेवे नित्य॑ श्रीकरं त्वत्पदाब्जं 

भावे मुक्तेर्भाजनं राजमौले ॥।९१॥। 
दूरोकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि 

दौभगियदु:खदुरहंकृतिदुर्वचांसि । 
सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबनन्‍तं 

गौरीश मामिह समुद्धर सत्कटाक्षै: ॥॥९२॥ 
सोमकलाधरमौलौ 

कोमलघनकंघरे महामहसि । 
स्वामिनि गिरिजानाथे 

मामकहदयं निरन्तरं रमताम्‌ ।॥।९३॥। 
सा रसना ते नयने 


तावेव करौ स एवं कृतकृत्यः । 
या ये यौ यो भर्ग ध् 


वदतीक्षेते सदार्चत: स्मरति ।।९७॥ 
अतिमृदुलौ मम चरणा- 
वतिकठिनं ते मनो भवानीश । 
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इति विचिकित्सां संत्यज 
शिव कथमासौद्गिरौ तथा वेश: ।॥।९५॥। 
घैर्याइःकुशेन निभृतं 
रभसादाकृष्य भक्तिशुकछ्ूलया । 


पुरहर चरणालाने 
हृदयमदेभं बधान चिद्यन्त्रै: ॥९६॥ 


प्रचरत्यभित: प्रगल्भवृत्त्या 
मदवानेष मन:करौ गरीयान्‌ । 
परिगुृह्य नयेन भक्तिरज्ज्वा 
परम स्थाणु पदं दृढ॑ नयामुम्‌ ॥९७॥ 


सर्वालद्भारयुक्तां सकलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णा 
सद्भि: संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम्‌ 
उद्यद्भूषाविशेषामुपगतविनयां द्योतमानार्थरेखां 
कल्याणींदेव गौरीप्रिय मम कविताकन्यकां त्वं गृहाण ।।९८॥ 


इंद॑ ते युक्त वा परमशिवकारुण्यजलघधे 

गतौ तियग्रूप॑ तव पदशिरोदर्शनधिया । 
हरिब्रहाणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतौ 

कथं शंभो स्वामिनन्‍्कथय मम वेद्योडसि पुरतः ॥९९॥ 


स्तोत्रेणालमहं प्रवक्ष्मि न मृषा देवा विरिश्वादय: 
स्तुत्यानां गणनाप्रसक्गसमये त्वामग्रगण्यं विदु: । 
माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे धानातुषस्तोमव- 
द्धृतास्त्वां विदुरुत्तमोत्तमफलं शंभो भवत्सेवका: ॥|१००॥। 


॥ 3७ तत्‌ सत्‌ ॥ 
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संवित्‌ सतोऋावली 


कौपीनपञ्चकम्‌ 


वेदान्तवाक्येषु सदा रमन्तो 

भिक्षान्नमात्रेण च तुष्टिमन्त: । 
अशोकवन्त: करुणैकवन्त: 

कौपीनवन्त: खलु भाग्यवन्त: ॥।१॥। 


मूल तरो: केवलमाश्रयन्त: 
पाणिद्वये भोक्तुममत्रयन्त: । 
कन्थामपि स्त्रीमिव कुत्सयन्त: 
कौपीनवन्त: खलु भाग्यवन्त: ।।२॥। 


देहाभिमानं परिहृत्य दूराद्‌- 
आत्मानमात्मन्यवलोकयन्त: । 
अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्त: 
कौपीनवन्त: खलु भाग्यवन्त: ।। ३॥।। 


स्वानन्दभावे परितुष्टिमन्त: 
स्वशान्तसर्वेन्द्रियवृत्ति मन्‍्त: । 

नान्तं न मध्यं न बहि: स्मरन्त: 
कौपीनवन्त: खलु भाग्यवन्त: ।।४॥ 


उज्चाक्षर पावनमुच्चरन्त: 
पतिं पशूनां ह्ृदि भावयन्तः । 
ज्ाशना दिक्षु परिभ्रमन्त: 
कौपीनवन्त: खलु भाग्यवन्त: ॥॥५॥। 
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शिवापराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


आदीौ कर्मप्रसक्गञात्‌ कलयति कलुषं मातृकुक्षौ स्थितं मां 
विण्मृत्रामेध्यमध्ये क्रथयति नितरां जाठरों जातवेदा; । 
यद्यद्धैे॒तत्र दुःखं व्यययति नितरां शक्‍यते केन वक्तु 
क्षन्तव्यो मेठपराघ: शिव शिव शिव भो श्री महादेव शम्भो ॥१॥ 


बाल्ये दुःख्यातिरेकान्मललुलितवपु: स्तन्यपाने पिपासा 
नो शक्तश्रेन्द्रियेभ्यो भवगुणजनिता जन्‍्तवो मां तुदन्ति । 
नानारोगादिदु:खाह्गदुदनपरवश: शझ्भुरं न स्मरामि । क्षन्तव्यो० ॥२॥ 


प्रौढो5ह॑ यौवनस्थोी विषयविषधरै: पश्चभिमर्मसन्धौ 
दष्ठो नष्टो विवेक: सुतघनयुवतिस्वादसौख्ये निषण्ण: । 
शैवीचिन्ताविहीन॑ं मम हृदयमहो मानगर्वाधिरूढं । क्षन्तव्यो० ॥३॥ 


वार्ड्क्पि  चेन्द्रियाणां विगतगतिमतिश्राधिदैवादितापै: 
पापै रोगैर्वियोगैस्त्वनवसितवपु: प्रौढिहीन॑ च दीनम्‌ । 
मिथ्यामोहाभिलाषै भ्रमति मम मनो धूर्जटेध्यनिशून्य॑ | क्षन्तव्यो ० ॥४॥ 
नो शकक्‍यं स्मार्तकर्म प्रतिपदगहनप्रत्यवायाकुलाख्यं॑ 
श्रौते वार्ता कर्थ मे द्विजकुलविहिते ब्रह्ममार्गे पुरारे । 
नास्था धर्मे विचार: श्रवणमननयो : किं निदिध्यासिततव्यं। क्षन्तव्यो ० ॥५॥ 
स्‍्नात्वा प्रत्यूषकाले स्नपनविधिविधौ नाहतं गाक़तोय॑ 
पूजार्थ वा कदाचिद्बहुतरगहनात्खण्डबिल्वीदलानि । 
नानीता पद्ममाला सरसि विकसिता गन्धपुष्पे त्वदर्थ | क्षन्तव्यो० ॥६॥ 
दुग्धैर्म ध्वाज्ययुक्तैदिधिसितसहितै: स्‍्नापितं नैव लि 
नो लिप्त चन्दनाय्रै: कनकविरचितै: पूजितं न प्रसूनै: । 
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घूपै; कर्पूरदीपैविविधरसयुतैर्नैव भक्ष्योपहारै: ।॥ क्षन्तव्यो० ॥७॥ 


ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यं प्रचुरतरधनं नैव दत्त द्विजेभ्यो 
हव्यं ते लक्षसंख्यैहतवहवदने नार्पितं बीजमन्त्रै; । 
नो तप्तं गाक़ुतीरे व्रतजपनियमै रुद्रजाप्यैर्न वेदै: | क्षन्तव्यो० |॥८॥ 


स्थित्वा सथाने सरोजे प्रणवमयमरुत्कुण्डले सूक्ष्ममार्गे 
शान्ते स्वान्ते प्रलीने प्रकटितविभवे ज्योतिरूपे पराख्ये । 
लिक्जज्ञे ब्रह्मगाक्ये सकलतनुगतं शक्कलुरं न स्मरामि | क्षन्तव्यो ० ॥९॥ 


नग्नो निःसक्गशशुद्धस्रिगुणविरहितो ध्वस्तमोहान्धकारो 
नासाग्रे न्यस्तदृष्टि्वीदितभवगुणो नैव दृष्ठ: कदाचित्‌ । 
उन्मन्यावस्थया त्वां विगतकलिमलं शंकरं न स्मरामि। क्षन्तव्यो ० ॥ १ ०॥ 


चन्द्रोदभासितशेखरे स्मरहरे. गक्लाधरे .. शंकरे 
सर्पर्भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्थवैश्वानरे | 
तसुन्दराम्बरधरे त्रैलोक्यसारे हरे 
मोक्षार्थ कुरु चित्तवृत्तिमखिलामन्यैस्तु कि. कर्मभि: ॥११॥ 
कि वानेन घनेन वाजिकरिभि: प्राप्तेन राज्येन किं 
तो पुत्रकलनत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम्‌ । 
ज्ञात्वैतत्क्षणभड्‌गुरं सपदि रे त्याज्यं मनो दूरतः 
स्वात्मार्थ गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वतीवक्लभम्‌ ॥१२॥ 
आयुनश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षय यौवन 
प्रत्यायान्ति गता; पुनर्न दिवसा: कालो जगद्भक्षक: । 
लक्ष्मीस्तोयतरज्ञ्भज्नचपला विद्युद्चलं जीवित 
तस्मान्मा शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना ॥१३॥ 


पर पर ५३ पर 'ह कर आर ५३ रह ५६ ५६ 'ऋ ५३ अर कर अर जर फर कर धर ४ भर फम पर ५३ धर ५६ ५६ भर पर पर भर धर पर ५ह धर धर हर धर पार भार पर जम पर भर पर कर फर फर फर फऋ फऋषफ 














संवित्‌ स्तोऋावली ० 


फ फ फ फ फर पर ऋ फर फर फर फर धर कर कर कर पर कर पर फ ५३ ७ कर धर फर फ + ५३ धर कर कर कर फर धर कर भर फ कर भर फऋ ऊ कफ ऊऋ फ फ फ फ फ फऋ फ फ ऋ कफ ऋफ 


करचरणकुृतत वाक्कायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनरजं वा मानस वापराधम्‌ । 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 


जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ॥१७४॥ 


पंचब्रह्म 
5» सद्योजातं प्रपद्मयामि सद्योजाताय वै नमो नम: । 
भवे भवे नाति भवे भवस्व मां भवोद्भवाय नम: ॥१॥ 


वामदेवाय नमो जेछ्ठाय नम: श्रेष्ठायाः नमो 
रुद्राय नम: । कालाय नम: कलविकरणाय नमो 
बलविकरणाय नमो ॥ बलाय नमो बलप्रमथनाय 
नमः । सर्वभूतदमनाय नमो मनोनन्‍्मनाय नमः ॥३॥ 


अधोरेभ्यो 5थघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य: । सर्वेभ्य: 
सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्गररुपेभ्य: ॥३॥ 


तत्पुरस्षाय. विद्योहे महादेवाय घीमहि । 
तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥।४)। 


ईशान: _सर्वविद्यानामीश्वर: सर्वभूतानामू ।ै 
ब्रह्माधिपतिगत्रहाणो घिपतिग्रह्ा शिवो मे 
अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥५॥ 
उ> वश््यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उव्किमिवबंधनान्‌_ मृत्योमुक्षीयमा3मृतातू_ ॥६॥। 
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११० संवित्‌ स्तोऋावली 


कफ पर ऋ पर ऋ का कऋ ऋ ५ %ऋ फ फऊऋ कफ ऊ ऊऋ ऊऋ फ कफ कफ ऊऋ कर कर कऋ अर ऊर अर पर कर धर धर धर धर भर कर धार धर धर झर पर जप भर धर पर पर का फऊ फा ऋषफ कफ ऋक 


शहतत्त्तिस्त्तरेछारण्गि 
मीनाक्षोपञ्चरत्नम्‌ 


उद्यभानुसहमस्रको टिसदृशां केयूरहारोज्ज्वलां 
बिम्बोष्ठीं स्मितदन्तपंक्तिरुचिरां पीताम्बरालंकृताम्‌ । 
विष्णुब्रह्मसुरेन्द्रसे वितपदां तत्त्वस्वरूपां शिवां 
मीनाक्षीं प्रणतो 5स्मि सन्‍्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम्‌ ॥ १॥ 


मुक्ताहारलसत्किरीटरुचिरां पूर्रेन्दुवकत्रप्रभां 
शिज्जन्‌ नूपुरकिड्धलिणीमणिधरां पद्मप्रभाभासुराम्‌ । 
सवर्भीष्टफलप्रदां गिरिसुतां वाणीरमासे वितां 
मीनाक्षीं प्रणतोस्मि सन्‍्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम्‌ ॥ २ ॥ 


श्रीविद्यां शिववामभागनिलयां हिंकार मन्त्ररोज्ज्वलां 
श्रीचक्राड्ितबिन्दुमध्यवसतिं श्रीमत्सभानायकीम्‌ । 
श्रीमत्षण्मुखविध्ननाजजननीं . श्रीमज्जगन्मो हिनीं 
मीनाक्षौं प्रणतोस्मि सन्‍्ततमहं कारुण्यावारांनिधिम्‌ ॥ ३ ॥ 


श्रीमत्सुन्दरनायकीं भयहरां ज्ञानप्रदां निर्मलां 

रवामसाशा कमलासनार्चितपदां नारायणस्यानुजाम्‌ । 
वीणावेणुमृतज्रवाद्यसिकां नानाविधाडम्बिकां 

मीनाक्षीं प्रणतो 5स्मि सन्‍्ततमहं कारुण्यवारां निधिम्‌ ॥| ४॥ 


नानायोगिमुनीन्द्रहन्निवसती॑. नानार्थसिद्धिप्रदां 
नानापुष्पविराजिताझूप्रियुगलां नारायणेनार्थिताम्‌ । 
नादब्रह्ममयीं परात्परतरां नानार्थतत्त्वात्मिकां 
मीनाक्षीं प्रणतोस्मि सन्‍्ततमहं कारुण्यवारांनिधिम्‌ ॥ ५॥। 
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बा 3 जम. 


संवित्‌ स्तोऋवली 


फर फर फर पर पर फ पर धर फर ऋरए पर कर 'ू पर पर धर पर पर धर धर पर धर धर धर धर धर धर धर धर धर पर धर पर फर पर धर धर धर कर धर धर पर कर पर और अर फर फर फ फऋ फर झा फा फर 


मनोषापश्चकम्‌ 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा या संवविदुज्धम्भते 
या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोप्ता जगत्साक्षिणी । 
सैवाहं न च दृश्यवस्त्विति दृढप्रज्ञाअपि यस्यास्ति चेत्‌ 
चाण्डालो 5स्तु स तु द्विजो 5स्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम || १॥। 


ब्रहौवाहमिदं जगच्च सकल चिन्मात्रविस्तारितं 

सर्व चैतदविद्यया त्रिगुणया5शेषं मया कल्पितम्‌ । 
इत्थं यस्य दृढा मति: सुखतरे नित्ये परे निर्मले 

चण्डालो 5स्तु स तु द्विजो 5स्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥२॥ 


शश्वन्नश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरो- 

नित्य ब्रह्म निरन्तर विमृशता निव्याजिशान्तात्मना । 
भूतं भावि च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके 

प्रारब्धाय समर्पित स्ववपुरित्येषा मनीषा मम ॥३॥ 
या तिर्यडनरदेवताभिरहमित्यन्त: स्फुटा गृद्यते 

यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्ति स्वतो5चेतना: । 
तां भास्यै: पिहितार्कमण्डलनिभां स्फूर्ति सदा भावयन्‌ 

योगी निवृतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥४॥ 


यत्सौख्याम्बुधिलेशलेशत इमे शक्रादयो निर्वृता 

यज्चित्ते नितरां प्रशान्‍्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निवृतः । 
यस्मिन्नित्यसुखाम्बुधौ गलितधीर्रहौव न ब्रह्मवित्‌ 

यः कश्चित्स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनौषा मम ॥५॥ 
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संवित्‌ स्तोऋपतचवली 
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श्रीसप्तः'छो की दुर्गा 


शिव उवाच - 
देवि त्व॑ं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनि । 
कलौ हि कार्यसिद्धचर्थमुपायं ब्रूहि यत्नत: ॥। 
देव्युवाच - 
श्वुण देव प्रवक्ष्यमि कलौ सर्वेपष्टसाधनम्‌ । 
मया तवैव स्नेहेनाप्यम्बास्तुति: प्रकाश्यते ॥ 
3» अस्य श्रीदुर्गासप्तश्छोकीस्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषि: 
#- अनुष्टप्‌ छन्‍्द: श्रीमहाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यो देवता: 
श्रीदुर्गाप्रीत्यर्थ सप्तश्छोकीदुर्गापाठे विनियोग: । 
हैँ 5 ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥१॥ 
दुर्ग स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो: 
स्वस्थै: स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रच्ययु:खभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय रुदार्द्रचित्ता ॥२॥ 


सर्वमज्ञलमाज़ल्ये शिवे सर्वार्थाधिके । 
शरण्ये ज्यम्बके गौरि नारायणि नमोडस्तु ते ॥३॥ 
३ 


।रणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे | 
सर्वस्यातिहरे देवि नारायणि नमोड्स्तु ते ॥॥४॥ 
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संवित्‌ स्तोऋवली 
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सर्वस्वरूपे. सर्वेशे सर्वशक्तिसमच्विते । 
भयेभ्यस््राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते ॥५॥ 


रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 

रुष्ठा तु कामान्‌ सकलानभीष्ठान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता द्याश्रयतां प्रयान्ति ॥६॥ 


सर्वाबाधाप्रशमनं त्रलोक्यस्यासखिलेश्वरी । 
एव्मेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌_॥|७॥ 


श्रीदेव्या: कवचम्‌ 


3» अस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषि: अनुष्ट॒प्‌ छन्‍्द:, चामुण्डा 
देवता, अड्भन्यासोक्तमातरो बीजम्‌, दिग्बन्धदेवतास्तत्त्वम्‌, 
श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थे जपे विनियोग: । 


3७ नमश्वण्डिकायै ।। 
मार्कण्डेय उवाच - 


3» यदगुह्य॑ परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणाम्‌ । 

यज्न कस्यचिदाख्यातं तनन्‍्मे ब्रूहि पितामह ॥१॥ 
.. ब्रह्मोवाच - 

अस्ति गुद्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम्‌ । 

देव्यास्तु कवच पुण्यं तच्छुणुष्व महामुने ॥२॥। 
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ऋ+फफऋ 
ऊऋष फ फ फ कर फ का फ पर फ फर कर फू फऋ कर फ कफ 


प्रथम शैल्रपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी । 
तृतीय चन्द्रधण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकम्‌ ॥रे!| 
पशञ्चमम॑ स्कन्दमातेति घट कात्यायनीति च । 
पप्तम॑ कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम्‌ ॥|ड| 
नवम॑ सिद्धिदात्री च नवदुर्गा: प्रकीर्तिता: । 
उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ॥५॥| 


अग्निना दहामानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे । 
विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता; शरणं गताः ॥४|| 


ध का जायते किंचिदशुभ॑ रणसंकटे .। 
गापद तस्य पश्यामि शोकदु:खभयं न हि ॥७॥| 


के नक्त्या स्मृता नूने तेषां सिद्धि: प्रजायते । 
ला स्मरन्ति देवेशि 


! रक्षसे तान्न संशय: ।॥८|| 
पसेस्था तू परामुण्डा वाराही महिषासना । 
दी जिसमारूढा वेष्णवी गरुडासना ।|९॥| 
कली श्री तृषारूदा कीमारी शिखिवाहना । 
7 शसत्ता देवी पद्महस्ता हरिप्रिया ॥१०॥| 
श्वेतरूपधरा 


| रैश्वरी वृषवाहना । 
मा ] रैससमारूढा सवर्भिणभूषिता ॥१३१!| 


सर्वयोगसमन्विता: । 
नानारत्नोपशो भिता: ॥१३। 


संवित्‌ स्तोऋावली प्र 
अअकफकअफ्फफफफफफ फ्फफ फ्फफ फ फफ फ फ ढ 


इत्येता मात्र 5 सर्वा ै 
शभाढ्या 


) 
पर 
प्री 
जज ५५५५५५ ५ ५५ .५५५७००० ् 


5 2253 -म्फल्जज न >_ आहत आवक 


फमफअऊकफक कफ जज अअम अअफ़क जज अजीज लक 





संवित्‌ स्तोऋावली ११५ 


ऋण फ फू फ पर 
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दृश्यन्ते रथमारूढा देव्य: क्रोधसमाकुलाः । 
शह्छंं चक्र गदां शक्ति हल॑ च मुसलायुधम्‌ ॥१३॥। 


खेटकं॑ तोमरं चैव परशुं पाशमेव च॑ | 
कुन्तायुधं॑ त्रिशूल च शार््रमायुधमुत्तमम्‌ ॥६४ | 


दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च॑ । 
धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै ॥१५॥ 


नमस्ते5स्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे । 
महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनि ॥१६॥| 


त्राहि मां देवि दुष्प्रे क्ष्ये शत्रूणां भयवर्धिनि । 
प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री ॥१७॥। 


दक्षिणेउवतु वाराही नैक्रुत्यां खड्गधारिणी । 
प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्‌ वायव्यां मृगवाहिनी ॥१८।| 


उदीच्यां पातु कौमारो ऐशान्यां शूलधारिणी । 
ऊध्व॑ ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्ताद्‌ वैष्णवी तथा ॥१5॥ 
एवं दश दिशो रक्षेत्चामुण्डा शववाहईना । 
जया मे चाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः ॥२०॥ 


अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता । 
शिखामुद्यो तिनी रक्षेदुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता ॥ ३१) 


मालाधरी ललाटे च॒ भ्रुवौ रक्षेद्‌ यशस्विनी । 
त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्म ध्ये यमघण्टा चें नासिके ॥१३॥। 


अफ़फ्फ़फ्फ़फ्रफ्फ़फफ़फ्फऋफ़ 
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शद्धिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारिवासिनी । 
कपोलौ कालिका रक्षेत्कर्णमूले तु शाह्लरो ॥२३॥ 


नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोछे च॒ चर्चिका । 
अधरे चामृतकला जिह्बलायां च सरस्वती ॥२७। 


दन्तान्‌ रक्षतु कौमारी कण्ठदेशे तु चण्डिका | 
घण्टिकां चित्रधण्टा च महामाया च तालुके ॥२५॥ 


कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्‌ वाच मे सर्वमक्लला । 
ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी ॥॥२६॥ 


च नीलग्रीवा बहि:कण्ठे नलिकां नलकूबरी । 
स्कन्धयो: खड्ड्गिनी रक्षेद्‌ बाहू मे वज्रघारिणी ॥।२७॥। 


हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाड्गुलीषु च | 
नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत्कुक्षौ रक्षेत्कुलेश्वरी ॥२८।॥ 


स्तनौ रक्षेन्‍्महादेवी मन:ःशोकविनाशिनी । 
हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी ॥२९॥ 


नाभौ च कामिनी रक्षेद्‌ गुद्यं गुह्येश्वरी तथा । 
पृत्तना कामिका मेद्रं गुदे महिषवाहिनी ॥॥३०॥ 


कट्यां भगवती रक्षेश्ञानुनी विन्ध्यवासिनी । 
जक्ले महाबला रक्षेत्सर्वकामप्रदायिनी ॥॥३१॥ 
गुल्फयोनरिसिंही नव पादपृष्ठे तु तैजसी । 


पादाडगुलीषु श्री रक्षेत्पादाधस्तलवासिनी ॥३२॥ 





फ््फ़फ़ 
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नखान्‌ दंछ्लाकराली च केशांश्रैवो ध्वके शिनी । 
रोमकूपेषु कौबेरी त्वच वागीश्वरो तथा ॥३३॥ 


रक्तमज्जावसामांसान्यस्थिमेदांसि पार्वती । ट 
अन्त्राणि कालरात्रिश्व पित्त च मुकुटेश्वरी ॥३४॥। 


पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा । 
ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसंधिषु ॥३५॥ 


शुक्र ब्रह्माणि मे रक्षेच्छायां छत्रेश्वरो तथा । 
अहंकार मनो बुद्धि रक्षेन्मे धर्मघारिणी ॥३६॥ 


प्राणापानौ तथा व्यानमुदानं च समानकम्‌ । 
वज्हस्ता च मे रक्षेत्प्राणं कल्याणशो भना ॥।३७॥। 


रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्श च योगिनी । 
सत्त्वं रजस्तमश्वैव रफक्षेत्ञारायणी सदा ॥३८॥ 


आयू रक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी । 
यश: कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी ॥ ३९ 


गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत्पशून्मे रक्ष चण्डिके । 
पुत्रान्‌ रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्या रक्षतु भैरवी ॥४०॥ 


पन्‍्थानं सुपथा रक्षेन्मार्ग क्षेमकरी तथा । 
राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता ॥४१॥ 


रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु । क्‍ 
तत्सर्व॑ रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी ॥|४२॥। क्‍ 
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पदमेक॑ न गच्छेत्तु यदीच्छेल्छु भमात्मन: । 
कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गछछति ॥४३॥ 
तत्र तन्नार्थलाभश्व विजय: सार्वकामिक: । 


य॑ं यं चिन्तयते काम तं त॑ प्राप्नोति निश्चितम्‌ । 
परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान्‌ ॥४४॥ 


निर्भयो जायते मर्त्य: संग्रामेष्वपराजित: । 
त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्य:ः कवचेनावृतः: पुमान्‌ ।।४५॥ 


इंद तु देव्या: कवच देवानामपि दुर्लभम्‌ । 
यः पठेत्प्रयतो नित्य त्रिसन्ध्यं श्रद्धथान्वित: |।४६॥ 


दैवी कला भवत्तस्य त्रैलोक्येष्वपराजित: । 
जीवेद्‌ वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जित: ॥।४७॥| 


नश्यन्ति व्याधय: सर्वे लूताविस्फोटकादय: । 
स्थावर जक्ष्मं चैव कृत्रिमं चापि यद्दिषम्‌ ॥४८॥ 


अभिचाराणि सर्वाणि मन्‍्त्रयन्त्राणि भूतले । 
भूचरा: खेचराश्वैव जलजाश्रवोपदेशिका: ॥।४९॥ 


भसहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा | 
अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्व महाबला;: ॥।५०॥। 

ग्रहभूतपिशाचाश्वच॒ यक्षगन्धर्वराक्षसा:.। 

अह्मराक्षसवेताला: कूष्माण्डा भैरवादय: ॥५१॥ 


नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे ह्ृदि संस्थिते । 
मानोन्नतिर्भवेद्‌ राज्ञस्तेजोवृद्धिकरं परम्‌ ॥५२॥ 
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यशसा वर्द्धी सोडपि कीर्तिमिण्डितभूतले । 
जपेत्सप्तशतीं चण्डी कृत्वां तु कवच पुरा ॥५३॥ 


यावद्भूमण्डलं॑ धत्ते सशैलवनकाननम्‌ । 
तावत्तिष्ठति मेदिन्यां संतति: पुत्रपौत्रिकी ॥५४। 


देहान्ते परम स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभम्‌ । 
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामायाप्रसादत: ॥५५॥ 
लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॥5»॥५६।। 


अर्गलास्तोत्रम्‌ 


3» अस्य श्रीअर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुक्रुषि:, 
अनुष्टप्‌ छंद:, श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाप्रीतये 
जपे विनियोग: 


3» नमश्रण्डिकायै ।। 


मार्कण्डेय उवाच 


5» जयन्ती मक्ुला काली भद्गरकाली कपालिनी । 
दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते ॥१॥ 


जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि । 
जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमोस्तु ते ॥३॥ 


मधुकैटभविद्राविविधातृवरदे नम: | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥३॥ 
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महिषासुरनिर्णाशि भक्तानां सुखदे नमः । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विबो जहि ॥४॥ 


रक्तनबीजवधे देवि चण्डमुण्डविनाशिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥५॥ 


शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥६॥ 


वन्दिताइुप्रियुगे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥७॥ 


अचिन्त्यरूपचरिते. सर्वशनत्नरुविनाशिनि | 
॥ रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥<॥ 


नतेभ्य: सर्वदा भकत्या चण्डिके दुरितापहे । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥९॥ 


स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्व त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनि | 
रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१०॥ 
चण्डिके सततं ये त्वामर्चयन्तीह भक्तितः । 
रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥११॥ 


देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्‌ । 
रूप देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१२॥ 


विधेहि द्विषतां नाशं विधेहि बलमुच्चकै: । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१३॥ 
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फ्र फ धर फर फर फर फर धर घर जर पर +र धर कर धर फर कर और पर पर पर फर अर पर धर और धर फर ७३ फर ५३ ऋर फर ऋ फऊ फर ५३ ऋ ऊ ऋ कर कर फर फ फर फर ऋ भर और ऋ फ्र ऊर फर पर 


विधेहि देवि कल्याणं विधेहि परमां श्रियम्‌ । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१७४॥ 


सुरासुरशिरोरत्ननिषृष्ठ चरणे 5म्बिके | 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१५॥ 


विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं॑ कुरु । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१६॥ 


प्रचण्डदैत्यदर्पघ्ने चण्डिके प्रणताय मे । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१७॥ 


चतुर्भुजे चतुर्वकत्रसंस्तुते परमेश्वरि /#ह| 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१८॥ 


कृष्णेन संस्तुते देवि शश्वद्भकत्या सदाम्बिके । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥१९॥ 


हिमाचलसुतानाथसंस्तुते परमेश्वरि । 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२०॥ 


इन्द्राणीपतिसद्भावपूजिते परमेश्वरि ] 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२१॥ 


देवि प्रचण्डदोर्दण्डदैत्यदर्प विनाशिनि 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२२॥ 


देवि भक्तजनोहामदत्तानन्दोदयेठम्बिके .। 
रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि ॥२३॥ 


फ पर पर चर ५र पर जहर ऊर पर पर ४ पर पह ४ ५३ ५६ ५६ पर पर जर पर धर पर पर आर धर र 'र पर पर ३ पर धर धर हर धर धर धर ५३ जर धर ऊर कर हू ७३ जर रु फर ऋर ४३ फ फर और आर 








। १२२ संवित्‌ स्तोऋवली क्‍ 


ऋ क्र ऋ ऋ ऋ फ ऋ ऋ ऋ क फ फ ऋ फ ऋ ऋ फ 5 फ ऊऋ ऊ फ ऋ अर ऊऋ ऋ और अर ऊ आप ऊर ऋ ऋ कर कर ऊ फर अर पर ऊ अर ऋऋ ऋऊ ऊऋ फऋ फऋ फऋ ऋऋऋ फऋ फऊ 


पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीम्‌ । 
तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌ू ॥२७४॥ 


इदं स्तोत्र पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नर: । 
स॒ तु सप्तशतीसंख्यावरमाप्नोति सम्पदाम्‌ ॥5»॥२५॥ 


कीलकम्‌ 
3» अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिव ऋषि:, अनुष्टप्‌ 
छन्द:, श्रीमहासरस्वती देवता, श्रीजगदम्बाप्रीत्यर्थ जपे 
विनियोग 2] 


5 नमश्वण्डिकायै ।। 





मार्कण्डेय उवाच 


55 विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदीदिव्यचक्षुषे । 
श्रेय:प्राप्तिनिमित्तायः नमः: सोमार्धधारिणे ॥१॥ 


सर्वमेतद्विजानीयान्मन्त्राणामभिकीलकम्‌ | 


सो5पि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्यतत्पर: ॥२॥ 


सिद्धचन्त्युद्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि । 
एतेन स्तुवतां देवि स्तोत्रमात्रेण सिद्धयति ॥३॥ 


न मन्त्रो नौषधं तत्र न किश्विदपि विद्यते । 
विना जाप्येन सिद्धच्ेत सर्वमुज्लचाटनादिकम्‌ ॥४॥ 
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फ़ 


संवित्‌ स्तोऋवली 


कर पर फर फर धर ५३ धर धर ५३ धर धर धर पर घर घर पर धर कर धर धर धर धर के +र +र + पर ४ धर धर धर धर +र पर धर फर धर ४३ + भर कर ३ थर झ भर कर झा ऋ भर फू भा भा भर 
समग्राण्यपि सिद्धयन्ति लोकशछ्ामिमां हरः । 
कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिंद शुभम्‌ ॥५॥ 


स्तोत्र वै चण्डिकायास्तु तद्च गुप्त चकार सः । 
समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावत्नियन्त्रणाम्‌ ॥९॥ 


सो5पि क्षेममवाप्नोति सर्वमेव॑ न संशयः । 
कृष्णायां वा चतुर्दश्यामष्टम्यां वा समाहित: ॥७॥ 


ददाति प्रतिगृह्माति नान्यथैषा प्रसीदति । 
इत्थंख्पेण कीलेन महादेवयेन कीलितम्‌ ॥८॥ 


यो निष्कीलां विधायैनां नित्यं जपति संस्फुटम्‌ । 
स सिद्ध: स गण; सो5पि गन्धर्वो जायते नर: ॥९॥ 
न चैवाप्यटतस्तस्थ भय क्लरापीह जायते । 
नापमृत्युवशं याति मृतो मोीक्षमवाप्नुयात्‌ ॥१०॥ 


ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वोत्त न कुर्वाणो विनश्यति । 
ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिंदं प्रारभ्यते बुधै: ॥११॥ 


सौभाग्यादि च यत्किश्विद्‌ दृश्यते ललनाजने । 
तत्सव॑ तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिंदं शुभम्‌ ॥१२॥ 


शनैस्तु जप्यमाने5स्मिन्‌ स्तोत्रे सम्पत्तिरुत्नकै: । 
भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत्‌ ॥१३॥ 


ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पद: । 
शत्रुहानि: परो मोक्ष: स्तूयते सा न कि जनै: ।।5»।॥। १४ 


घर घर घर धर धर छए ऋ पर ऋ धर धर ४ ३ धर ७३ ३ ५३ फर धर ७३ ७३ ७३ ५६ फ्र ऊर अर पर ऋ जर ऋ ५३ ऊर भर थर कफ फर अर कर ऋ ऊ फ कर फर कर कर ऋ ऋ ऋ फऋ ऊ फ आफ 








संवित्‌ स्तोऋवली । 


ऋ %ऋ ऊऋ फर कफ %ऋ ऊऋ फ ऋ फ कफ फऋ ऋ फ कऋ कर कर ऋ ऋ कर फ क्र कर ऋ कर आए ऋ ऋए ऋ र अप धर पर जप अप अर जप का कर कऋ पर कर कर ऋ का भर ऋ फू ऋफ फफऋ फड़ 


तन्‍्त्रोक्तरात्रिसूक्त म्‌ 


5 विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीम्‌ । 
निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजस: प्रभु: ॥१॥ 


ब्रह्मोवाच 
त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार: स्वरात्मिका। 
सुधा त्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता ॥२॥ 


अर्धमात्रास्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः: । 
त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवि जननी परा ॥३॥ 


त्वयैतद्धार्यते विश्व त्वयैतत्सुज्यते जगत्‌ । 
त्वयैत्पाल्यते देवि त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा ॥४॥ 


विसृष्टी सृष्टिर्पा त्वं स्थितिरूपा च पालने । 
तथा संहतिरूपान्ते जगतोडठस्यथ जगन्मये ॥५॥ 


महाविद्या महामाया महामेघा महास्मृति: । 
महामोहा च भवती महादेवी महासुरी ॥६॥ 


प्रकृतिस्त्व॑च॒सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी । 
कालरात्रिर्महारात्रिमहिरात्रिश्व_ दारुणा ॥।७॥। 


त्वें श्रीस्त्वमीश्वरी त्वं ह्वीस्त्वं बुद्धिबोधिलक्षणा । 
लज्ञा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति: क्षान्तिरेव च ॥।८॥ 


खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा । 
शद्धिनी चापिनी बाणभुशुण्डीपरिघायुधा ॥९॥ 
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संवित्‌ स्तोऋरावली ५ 


पर फर फर पर फर घर फर कर धर जम पर पर पर पर धर ऊर ५म फर पर थम अर पर पर पर पर पर ऋर पर पर धर और अर ३ कर कर पर धर अर धर ५८ कर कर ५३ ऋ पर फऋ ४ ५३ फर फर धर फ फर आर 


सौम्या सौम्यतराशेषसौम्येभ्यस्त्वतिसुन्दरी । 
परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी ॥१०॥ 


यज्च किश्चित्‌ क्कचिद्वस्तु सदसद्वाखिलात्मिके । 
तस्य सर्वस्य या शक्ति: सा त्वं कि स्तूयसे तदा ॥११॥ 


यया त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत्‌ । 
सो5पि निद्रावशं नीत: कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वर: ।।१२॥ 


विष्णु: शरीरग्रहणमहमीशान एव च । 
कारितास्ते यतो5तस्त्वां कःस्तोतुं शक्तिमान्‌ भवेत्‌ ॥। १३॥। 


सा त्वमित्थं प्रभावै: स्वैरुदारैदेवि संस्तुता । 
मोहयैताौ. दुराधषविसुरा मधुकैटभौ ॥१७४। 


प्रबोधं च जगत्स्वामी नीयतामच्युतो लघु । 
बोधश्व क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ॥१५॥ 


श्रीदेव्यथर्व शीर्षम्‌ 


5» सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थु: कासि त्वं महादेवीति ॥१॥ 


साब्रवीत्‌ - अहं ब्रह्मस्वरूपिणी । मत्त: प्रकृतिपुरुषात्मकं 
जगत्‌ । शूज्यं चाशून्यं च ॥२॥। 


अहमानन्दानानन्दौ । अहं विज्ञानाविज्ञाने । अहं ब्रह्माब्रह्मणी 
वेदितव्ये । अहं पश्चभूतान्यपश्चभूतानि | अहमखिलं जगत्‌ ।।३॥ 
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१२६ संवित्‌ स्तोऋपचवली ! 
पु धर धर कर कर ऋ कर धर धर धर थार धर ऋए ५८ थप धर धर जप धर थम धार धर धर ऋए का ऋ कर जप ऋ अर ऋए ऋ ऊऋ ऊऋए +ऊऋ फप पर कप पाप अर कम ऋ फ कर ऋ ऋ फऋ ऋ ऋऊऋफऋ ५४ कक 


वेदो5हमवेदो 5हम्‌ । विद्याहमविद्याहम्‌ । अजाहमनजाहम्‌ | 
अधश्वो धर्व॑ च॒ तिर्यक्वाहम्‌ ।।४। 


अहं रुद्रेभिरवसुभिश्वरामि | अहमादित्यैरुत विश्वदेवै: | अहं 
. मित्रावरुणावुभौ बिभर्मि | अहमिन्द्राग्गी अहमश्विनावुभौ ।॥५॥ 


अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि । अहं विष्णुमुरुक्रम 
ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि ।।६।। 


अहं दघामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते । अहं 
राष्ट्री सक्ष्मनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । अहं सुवे 
पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्त: समुद्रे । य एवं वेद । स दैवों 
सम्पदमाप्नोति ॥|७॥ 


ते देवा अब्रुवन्‌ - नमो देव्यै महादेग्यै शिवायै सततं नम: | 
नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता: प्रणता: सम ताम्‌ ।।८॥ 
तामग्रिवर्णा तपसा ज्वलन्तीं 
वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्ठाम्‌ । 
दुर्गा देवों शरणं प्रपद्या- 
महे5सुरान्नाशयित्र्ये ते नमः ॥९॥ 
देवीं वाचमजनयन्त देवा- 
स्‍्तां विश्वरूपा: पशवो वदन्ति । 
सा नो मन्द्रेषमूज॑ दुहाना 
धेनुर्वागस्मानुप सुष्युतैतु ॥॥१०॥। 
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संवित्‌ स्तोऋरावली १२७ 
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कालरात्रीं ब्रह्मास्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 
सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमाम: पावनां शिवाम्‌ ॥११॥ 


महालक्ष्म्ये च विद्यहे सर्वशक्‍त्ये च धीमहि । 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥१२॥। 


आदितिहजनिष्ठ दक्ष या दुहिता तव । 
तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धव:ः ॥१३॥ 


कामो योनि; कमला वज्रपाणि- 
गृहा हसा मातरिश्वाश्रमिन्द्र: । 


पुनर्गुहा सकला मायया च 
पुरूच्यैषा विश्वमातादिविद्योमू ॥१४॥ 


एषा53त्मशक्ति: । एषा विश्वमोहिनी । पाशाइकुशधनु- 
बाणघरा । एषा श्रीमहाविद्या । य एवं वेद स शोक॑ तरति 
।॥ ९५॥।। 


नमस्ते अस्तु भगवति मातरस्मान्‌ पाहि सर्वतः ॥१६॥ 


सैषाष्ठो वसवः । सैषैकादश रुद्रा: । सैषा द्वादशादित्या: । 
सैषा विश्वेदेवा: सोमपा असोमपाश्व । सैषा यातुधाना असुरा 
रक्षांसि पिशाचा यक्षा: सिद्धा: । सैषा सत्त्वरजस्तमांसि । सैषा 
ब्रह्मविष्णुरुद्ररपिणी । सैषा प्रजापतीन्द्रमनव: । सैषा 
ग्रहनक्षत्रज्योतींषि | कलाकाष्ठादिकालरूपिणी । तामहं प्रणौमि 
नित्यम्‌ ॥। 
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पापापहारिणों देवीं भुुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌ । 
अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ ॥१७॥ 


वियदीकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्‌ | 
अर्धेन्दुलसिंतं देव्या बीज सर्वार्थलाधकम्‌ ॥१८॥ 


एवमेकाक्षरं ब्रह्मा यतय: शुद्धचेतस: । 


- ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशय:  ॥१९॥ 
वाह्लाया ब्रह्मसूस्तस्मात्‌ षष्ठ॑ वकत्रसमन्वितम्‌ । 
सूर्यो5वामश्रोत्रबिन्दुसंयुक्तष्ठात्ततीयक : । 
नारायणेन संमिश्रो वायुश्राधरयुकू्‌ ततः: । 
विद्वे नवार्णकोड्र्ण:  स्यान्महदानन्ददायक: ॥२०॥ 


हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां. प्रातःसूर्यसमप्रभाम्‌ । 
पाशाइकुशघरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ ।ै 
त्रिनेत्रां रक्तससनां भक्तकामदुघां भजे ॥२१॥ 


नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । 
महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥२२॥। 


यस्या: स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया । 
यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता । यस्या लक्ष्य 
नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या | यस्या जननं नोपलभ्यते 
तस्मादुच्यते अजा । एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका । एकैव 
विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका । अत एवोच्यते 
अज्ञेयानन्तालक्ष्याजैका नैकेति ॥।२३॥। 
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मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी । 
यस्या: परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता ॥२४॥। 


तां दुर्गा दुर्गगां देवीं दुराचारविधातिनीम्‌ । 
नमामि भवभीतो5ह॑ संसारार्णवतारिणीमू ॥२५॥ 


इदमथर्वशीर्ष यो5धीते स पश्चाथर्वशीर्षबपफलमाप्नोति । 
इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा यो3र्चा स्थापयति - शतलक्ष॑ प्रजप्त्वापि 
सोर्ुर्चासिद्धि न विन्दति । शतमष्ठोत्तरं चास्य पुरश्चर्याविधि: 


स्मृतः । 


दशवारं पठेत्‌ यस्तु सद्य: पापै: प्रमुच्यते । 
महादुर्गणि तरति महादेव्या: प्रसादत: !॥२६॥ 


सायमधीयानो दिवसकृतं पापं॑ नाशयति । प्रातरधीयानो 
रात्रिकृतं पापं नाशयति | सायं प्रातः प्रयुझ्ञानो अपापो भवति । 
निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति । नूतनायां 
प्रतिमायां जप्त्वा देवतासाह्निध्यं भवति । प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा 
प्राणानां प्रतिष्ठा भवति । भौमाश्चिन्यां महादेवीसन्निधौ जप्त्वा 
महामृत्युं तरति | स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्‌ ।। 
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शक्रादि देवोस्तुति ; 


ध्यानम्‌ 


5» कालाश्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां 

शद्धं चक्र कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं नत्िनेत्राम्‌ । 
सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा प्ूरयन्तों 

ध्यायेद दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां से वितां सिद्धिकामै:॥ 


3» ऋषिरुवाच ।॥|?।। 


शक्रादय: सुरगणा निहते5तिवीर्ये 
तस्मिन्दुरात्मनि सुरारिबले च देव्या । 
तां तुष्ठवु: प्रणतिनग्र शिरो धरांसा 
वाग्भि: प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहा: ॥१३॥ 


देव्या यया ततमिदं जगदात्मशकक्‍त्या 
निश्शेषदेवगणशक्तिसमूहसमूर्त्या । 
तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां 
भक्‍त्या नता: सम विदधातु शुभानि सा नः ॥।३॥। 


यस्या; प्रभावमतुलं भगवाननन्तो 


ब्रह्मा हरश्व न हि वक्तुमलं बलं च | 
स चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय 


नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु ॥४॥ 


या श्री: स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी: 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि: । 
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श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा 
तां त्वां नता:स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥५॥ 


कि वर्णयाम तव रूपमचिन्त्यमेतत्‌ 
कि चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि | 
कि चाहवेषु चरितानि तवादभुतानि 
सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु ॥६॥ 


हेतु: समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषै- 
..र्न ज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यपारा । 
सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूत- 
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या ॥७॥ 


यस्या: समस्तसुरता समुदौरणेन 
तृप्तिं प्रयान्ति सकलेषु मखेषु देवि । 
स्वाहासि वै पितृगणस्य च तृप्तिहेतु- 
रुत्चारयसे त्वमत एवं जनै: स्वधा च ॥८॥ 


या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाब्रता त्व- 

मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारै: । 
मोक्षार्थिभिम्मनिभिरस्तसमस्तदोषै- 

व्द्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥९॥ 


शब्दात्मिका सुविमलर्ग्यजुषां निधान- 
मुद्गीथरम्यपदपाठवतां च साम्नाम्‌ । 

देवी त्रयी भगवती भवभावनाय 
वार्ता च सर्वजगतां परमार्तिहन्त्री ॥१०॥ 
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मेघासि देवि विदिताखिलशास््रसारा 
दुर्गासि दुर्गमभवसागरनौरसक्ला । 
श्री: केटभारिहदयैककृताधिवासा 
गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥११॥ 


ईषत्सहासममलं परिपूर्णचन्द्र- 

बिम्बानुकारि कनकोत्तमकान्तिकान्तम्‌ । 
अत्यद्भुतं प्रहतमात्तरुषा तथापि 

वक्‍त्र विलोक्य सहसा महिषासुरेण ॥।१२॥ 


दृष्ट्वा तु देवि कुपितं भ्रुकुटीकराल - 
मुयन्छशाछ्ूसदृशचल्‍छवि यज्न सद्यः । 
प्राणान्‍्मुमोच महिषस्तदतीव चित्र 
कैर्जाग्यते हि. कुपितान्तकदर्शनेन ॥१३॥ 
देवि प्रसीद परमा भवती भवाय 


सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि । 
विज्ञातमेतदधुनैव यदस्तमेत - 


न्नीत॑ बल॑ सुविपुलं॑ महिषासुरस्य ॥।१४॥ 
ते सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां 

तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्ग: । 
धन्यास्त एव निभृतात्मजभृत्यदारा 

येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रसन्ना ॥१५॥ 


धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्मा- 
ण्यत्यादृत: प्रतिदिन सुकृती करोति । 
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स्वर्ग प्रयाति च॒ ततो भवतीप्रसादा- 
ल्लोकत्रयेछपि फलदा ननु देवि तेन ॥१६॥ 


दुर्गे स्‍्मृता हरसि भीतिमशेषजलन्तो: 
स्वस्थै: स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्रयदु:खभयहारिणि का त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदा5डवद्रचित्ता ॥१७॥ 


एभिह॑तैर्जगदुपैति सुखं तथैते 

कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापम्‌ | 
संग्राममृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तु 

मत्वेति नूनमहितान्‌ विनिहंसि देवि ॥१८॥ 


दृष्ट्वैव कि न भवती प्रकरोति भस्म 
सर्वासुरानरिषु यत्प्रहिणोषि शस्त्रम्‌ । 
लोकान्‌ प्रयान्तु रिपवो5पि हि शस््रपूता 
इत्थं मतिर्भवति तेष्वषि ते5तिसाध्वी ॥१९॥ 


खड्गप्रभानिकरविस्फु रणैस्तथो ग्रै 
शूलाग्रकान्तिनिवहेन दृशो5सुराणाम्‌ । 
यज्नागता विलयमंशुमदिन्दुखण्ड- 
योग्याननं तव विलोकयतां तदेतत्‌ ॥२०॥। 


दुर्वत्तवृत्तशमनं तव देवि शौल॑ं 
रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यै: । 
वीर्य च हन्तृ हृतदेवपराक्रमाणां 
वैरिष्वपि प्रकटितैव दया त्वयेत्थम्‌ ॥२१॥ 
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केनोपमा भवतु ते5स्य पराक्रमस्य 
पा समरनिष्ठरता च दृष्टा 
त्वग्येव देवि बरदे भुवनत्रयेठपि ॥र३| 
के रिपुनाशनेन 
त्वया नि 
दिवं रिप्गणा समरमूर्धनि ते5पि हत्वा । 


णा भयमप्यपास्त - 
_माकसुन्मदसुरारिभव॑ नमस्ते. ॥ रहे 


३४ वष्टास्वने.... पैंपि पाहि खड्गेन चाम्बिके । 
"| न; पाहि चापज्यानिःस्वनेन थे 


प्राच्यां 
मात च चण्डिके रक्ष दक्षिणे । 
उत्तरस्यां तथेश्वरि. ! 5५ 


सौम्यानि 
पानि कि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते । 


तै रक्षास्मांतथा भुवम्‌ ॥* । 
१ अली तैरस्मान्‌ रा ॥२४ 


अऋफअअफफ फफफफक हे] 
अफफफफ प्र 
अंक फर्क 
ऊफफफफ पक 
फ+ फ फ फ फ फर फर फ्रफ फ फऋ 


बा रा र आकर रआबकक < कसा ७... _ 


संवित्‌ 


फफ़ कक कफ कफ फफफफ़फ फफ फ फ़फफफ फफ कफ कफ क्र फ फेक फ के के कक 


श्रीनारायणीस्तुतिः 


5» देवि प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद 

प्रसीद मातर्जगतो5खिलस्थ | 
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व 

त्वमीश्वरी. देवि. चराचरल्त ॥१॥। 


आधारभूता जगतस्त्वमेका 

महीस्वरूपेण यत: स्थितासि । 
अपां स्वरूपस्थितया त्वयैत- 

दाप्यायते कृत्स्ममलद्चवीर्ये.।' री 


त्वं वैष्णवी श 

विश्वस्थ बीजं परमासि माया ! 
सम्मोहितं देवि 

त्व॑ वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः । रे! 


फफ्फफफऋफऋफफ़फऋफफऋफफ फऊ 


सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदाविनी 


त्वं स्तुता स्तुतये का वा भवन्दु परमोक्तय 


फ्रफ़फऋफऋफऋ 
विन न नि ली भी भा 
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सर्वस्य बुद्धिब्पेण. जनस्य हृदि संस्थिते । 
स्वर्गपिवर्गि देवि नारायणि नमोड्स्तु ते ॥३६॥ 


कलाकाष्ठादिख्पेण परिणामप्रदायिनि | 
विश्वस्योपरताौ शक्ते नारायणि नमोड्स्तु ते ॥॥७॥ 


सर्वमक्ललमाहुल्ये शिवे सर्वार्थाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोडस्तु ते ॥८॥ 


सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूते सनातनि । 
गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोड्स्तु ते ॥९॥। 


दे शरणागतदोीनार्तपरित्राणपरायणे | 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोड्स्तु ते ॥१०॥ 





हंसयुक्तविमानस्थे.. ब्रह्माणीरूपघारिणि । 
कौशाम्भ:क्षरिके देवि नारायणि नमोड्स्तु ते ॥११॥ 


त्रिशूलचन्द्राहिधघधपे. महावृषभवाहिनि । 
माहेश्वरीस्वरूपेण नारायणि नमोड्स्तु ते ॥११॥ 


मयूरकुक्ुटवृते महाशक्तिधरे5नघे | 
कौमारौरूपसंस्थाने नारायणि नमोडस्तु ते ॥१३॥ 


शच्धुचक्रगदाशार्कहह््यूही तपरमायु धे | 
प्रसोद वैष्णवीरूपे नारायणि नमोड्स्तु ते ॥१४॥ 
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ही ही 








संवित्‌ स्तोऋवली 


की 
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गृहीतोग्रमहाचक्रे - दंष्टोद्घृतवसुन्धरे . । 
वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोड्स्तु ते ॥१५॥ 


नूसिंहरूपेणोग्रेण हन्तुं दैत्यान्‌ कृतोद्यमे । 
त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोडस्तु ते ॥१६॥ 


किरीटिनि महावज़े सहस्ननयनोज्ज्वले । 
वृत्रप्राणहरे चैन्द्रि नारायणि नमोडस्तु ते ॥१७॥ 


शिवदूतीस्वरूपेण.. हतदैत्यमहाबले । 
घोररूपे महारावे नारायणि नमोड्स्तु ते ॥१८॥ 


दंह्ाकरालवदने. शिरोमालाविभूषणे । 
चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तु ते ॥१९॥ 


लक्ष्मि लज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिस्वधे घ्लुवे । 
महारात्रि महा5विद्ये नारायणि नमोस्तु ते ॥२०॥ 


मेघे सरस्वति वरे भूति बाश्रवि तामसि । 
नियते त्वं प्रसोदेशे नारायणि नमोस्तु ते ॥२१॥ 


सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोस्तु ते ॥२२॥ 


एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितम्‌ । 
पातु नः सर्वभीतिभ्य: कात्यायनि नमोस्तु ते ॥२३॥ 
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। स्तोऋपवली 


ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासु रसू दनम्‌ | 
त्रिशूलं पातु नो भीतेर्भद्रकालि नमोड्स्तु ते ॥२४॥ 


हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्‌ । 
सा घण्टा पातु नो देवि पापेभ्योडन: सुतानिव ॥२५॥ 


असुरासृग्वसापड्भचर्चितस्ते करोज्ज्वल: । 
शुभाय खडगो भवतु चण्डिके त्वां नता वयम्‌ ॥२६॥ 


रोगानशेषानपहंसि तुष्टा 

रुष्टा तु कामान्‌ सकलानभीष्ठान्‌ । 
त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 

त्वामाश्रिता हदह्याश्रयतां प्रयान्ति ॥२७॥ 


एतत्कृतं॑ यत्कदनं त्वयाद्य 

धर्मद्विषां देवि महासुराणाम्‌ । 
रूपैरनेकैर्बहुधा593त्ममूर्ति 

कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कानया ॥२८॥ 


विद्यासु शासत्रेष॒ विवेकदीपे - 

ष्वाद्येषु वाक्येषु च का त्वदन्या । 
ममत्वगर्ते5तिमहान्धकारे 

विश्रामयत्येतदतीव विश्वम्‌ ॥॥२९॥। 


रक्षांसि यत्रोग्रविषाश्व नागा 
यत्रारयों दस्युबलानि यत्र । 
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संदित्‌ स्तोऋावली 
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दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये 
तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम्‌ ॥३०॥। 


विश्वेश्वरि त्व॑ परिपासि विश्व 

विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम्‌ । 
विश्वेशवन्या भवती भवन्ति 

विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनग्रा: ॥३१॥ 


देवि प्रसीद परिपालय नोडरिभीते- 
नित्य यथासुरवधादधुनैव सद्य: ।ै। 
पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु 
उत्पातपाकजनितांश्व महोपसर्गान्‌ू ॥३२॥ 


प्रणतानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्तिहारिणि । 
त्रैलोक्यववासिनामीड्ये लोकानां वरदा भव ॥३३॥। 


देव्युवाच ॥३४॥ 


वरदाहं॑ सुरगणा वरं यन्मनसेच्छथ ।ै। 
त॑ वृणुध्वं॑ प्रयच्छामि जगतामुपकारकम्‌ ॥३५॥ 


देवा ऊचु; ॥३६॥ 


सवरबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि । 
एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनम्‌ ॥३७॥। 
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संवित्‌ सतोऋावली 


तन्‍त्रोक्त देवोसूक्तम्‌ 
नमो देव्ये महादेग्ये शिवायै सततं नमः: 


४0 
कफ फ फर कर कर कर कर फा कर फ का धर ऋ कर कर धर धर धर धर धर कर धर ४र ऋ धर भर धर धर पर धर भर पाप भाप धर भर धर पार पाप भार पार धर धर भर भर धर ऋ भर ऋो फऋऋफ # ४ 


नम: प्रकृत्यै भद्रायै नियता: प्रणता: सम ताम्‌ ॥१॥ 


रौद्राये नमो नित्यायै गौर्ये धाह््ये नमो नमः 


ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्ये सुखायै सततं नमः 


कल्याण्यै प्रणतां वृध्द्ै सिध्दये कुर्मो नमो नमः 
नैर्कृुत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्ये ते नमो नमः 


दुगयि दुर्गपारायै॑ सारायै सर्वकारिण्यै 
ख्यात्ये॑ तथैव कृष्णायै घूम्राये सतत नमः 
अतिसौम्यातिरौद्रायेनतास्तस्यै नमो नमः 
नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्ये नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नम: 
या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
था देवी सर्वभूतेषु बुद्धिलौ्पेण संस्थिता 
नेमस्तस्थै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता 


। 

।। ९।। 
| 

|। ३।|। 
| 

|| ४]। 
। 
।।९।| 
| 
।।९।। 
| 
।॥७॥। 
| 
॥।८।। 
| 
॥९।|। 
| 


रु 


| 


नमस्तस्ये नमस्तस्यैनमस्तस्यैनमो नमः ॥१०॥ 
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नमस्तस्यै 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्यै 
सर्वभूतेषु 


नमस्तस्यै 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्यै 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्यै 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्यै 
सर्वभूतेषु 


नमस्तस्ये 


देवी सर्वभूतेषुच्छायारूपेण संस्थिता 


नमस्तस्ये नमो नमः 
शक्तिर्पेण संस्थिता 
नमस्तस्ये नमो नम: 
तृष्णारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये नमो नम: 


क्षान्तिर्पेण संस्थिता 
नमस्तस्ये नमो नमः: 
जातिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्यै नमो नमः 
लज्जारूपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये नमो नम: 
शान्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये नमो नमः 


सर्वभूतेषु श्रद्धार्पेण संस्थिता 


नमस्तस्यै 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्यै 
सर्वभूतेषु 
नमस्तस्यै 


नमस्तस्यै नमो नमः 
कान्तिरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये नमो नमः 
लक्ष्मीरूपेण संस्थिता 
नमस्तस्ये नमो नमः: 


या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिर्पेण संस्थिता 


नमस्तस्ये 





नमस्तस्यै 


नमस्तस्यै नमो नमः 
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| 
॥ १ २९॥। 
। 
॥ ९ ३।। 
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।| (४।। 


॥१५॥। 
| 
॥१९॥| 
| 
॥१७॥। 
| 
॥१८।। 
! 
॥ १९॥।। 
| 
॥२०॥। 
| 
॥ २ १॥। 
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ऋ फ़र फ ऋ %ऋ ऋ ऋ फ ऊऋ फ कफ कर कऋ %ऋ कर ऋ ऋ फ पर ऋर ऋ ऋ ऊ ऊर कर ऋ कऋ अर पाप आए अर आए पर जप कम कर पर थ घर अर घर पर भर फर भर ऋफ कफ ऋभफ$ऊ फऋ ४४ 


या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्ये) नमस्तस्ये नमो नमः: ॥२१॥ 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये॑ नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमो नमः ॥२३॥ 
या देवी सर्वभूतेषु तुष्टीरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै॑ नमस्तस्ये नमो नमः: ॥२४॥ 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमी नमः ॥२५॥ 
या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिख्पेण संस्थिता । 
नमस्तस्ये॑ नमस्तस्यै नमस्तस्ये) नमो नमः ॥२६॥ 
भूतानां चाखिलेषु या । 

भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेग्ये नमो नमः ॥२७॥ 
चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद््याप्य स्थिता जगत्‌ । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै॑ नमो नमः ॥२८॥ 
स्तुता सुरै; पूर्वमभीष्टसंश्रया- 

तथा र्‌रेन्द्रेण दिनेष्‌ सेविता । 
करोतु सा न: शुभहेतुरीश्वरी 

शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद: ॥२९॥ 
 साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै- 

र्माभिरीशा च सुरैनमस्यते । 
ता चर स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः 

सर्वादो भक्तिविनम्रमूर्तिभि: ॥३०।॥ 
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पर पर पर कर धर पर फर पर धर धर फर ऋ फर फर फर धर फर धर कर धर फर ऋ +र कर ४ धर पर पर कर धर धर पर फर धर पर धर धर धर कर धर धर फर पर फर फर और पर और और पर पर रु फ़्फर 


सिद्धकु जिकास्तो त्रम्‌ 
शिव उवाच 


श्युणू देवि प्रवक्ष्यामि कुझ्िकास्तोत्रमुत्तमम्‌ । 
येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजाप: शुभो भवेत्‌ ॥१॥ 


न कवच नार्गलास्तोत्रं कीलक॑ न रहस्यकम्‌ । 
न सूक्त नापि ध्यानं च न न्‍्यासो न च वार्चनम्‌ ॥२॥ 


कुश्जिकापाठमात्रेण  दुर्गगाठफलं॑ लभेत्‌ । 
अति गुदह्यतरं देवि देवानामपि दुर्लभम्‌ ॥३॥ 


गोपनीय प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वति । 
मारणं मोहनं वश्यं स्तम्भनोचञ्चाटनादिकम्‌ । 
पाठमात्रेण संसिद्धग्रेत्‌ कुश्लिकास्तोत्रमुत्तमम्‌ ॥४॥ 


अथ मन्त्र: 
3» ऐं छ्लीं क्‍्लीं चामुण्डायै विद्चे ॥। 
3» ग्लौं हुं क्‍्लों जूं सः: ज्वालय ज्वालय ज्वल 
ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं हछ्लीं क्‍्लीं चामुण्डायै 
विच्वे ज्वल हं सं लं क्ष॑ं फट स्वाहा 
इति सन्त्र; 


नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दिनि । 
नम: कैटभहारिण्यैे नमस्ते महिषार्दिनि ॥१॥ 
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नमस्ते शुम्भहन्त्रये च निशुम्भासुरघातिनि ॥१३॥ 


जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्ध कुरुष्व मे । 
ऐंकारी सृष्टिरूपायै ह्लींकारी प्रतिपालिका ॥३॥ 


क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोड्स्तु ते । 
चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी ॥४॥ 


विद्वे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि ॥५॥ 
धां धों धूं धूर्जटे: पत्नी वां वीं वूं वागधीश्वरी । 
क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवि शां शीं शूं मे शुभं कुरु ॥६॥ 
हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं॑ जं जं जम्भनादिनी । 
भ्रां श्रीं भ्रूं मैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः ॥७॥ 


क ९ कर के अर अ(७" फ्रीक कक 





धिजाग्रं घिजाग्रं त्रोटय दीप्त॑ कुरु कुरु स्वाहा ॥ 
पां पी पूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेचरी तथा ॥८॥ 
सां सीं सूं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे ॥ 
इंदे तु कुज्ञिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्तिहेतवे । 
अभक्ते नैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वति ॥ 
यस्तु कुञ्जिकया देवि हीनां सप्तशतीं पठेत्‌ । 
न तस्य जायते सिद्धिररण्ये रोदनं यथा ॥ 


|| ३ तत्‌ सत्‌ ॥ 
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पर फर फ फर धर फऋ ऊ फ पर फर धर पर फर ऋ फर फर पर जर 'र जर धर फर कर ऋ फर फर कर पर फर कर ५३ +र ऋ पर ऋ और ऋ फ ऊ फर फर ऊ फर फर फर फर ऋ +र पर और ऋ  फर ऋ  फर 
श्रोसृक्तम्‌ 
3 हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ू । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१॥ 


तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्व पुरुषानहम्‌ ॥२॥ 


अश्वपूर्वा रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीमू_ । 
श्रियं. देवीमुपनह्ये श्रीर्मा देवीजुषताम्‌ ॥३॥ 


कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रा ज्वलन्तीं तृप्ताम्‌ तर्पयन्तीम्‌ 
| 
पह्मेस्थितां पद्मवर्णा तामिहोपहये श्रियमू_ ॥४॥ 


चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्र पद्ये5लक्ष्मीमें नश्यतां त्वां व॒ृणे ।।५॥। 


आदित्यवर्णे तपसो5घिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षो5थ बिल्व: । 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्र बाह्या अलक्ष्मी: | ६॥। 


उपैतु मां देवसख: कीर्तिश्व मणिना सह । 
प्रादुर्भूतो 5स्मि राष्ट्रे5स्मिन्‌ कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥७॥ 


क्षुत्पिपासामलां ज्येषामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमुद्धिं च सर्वा निर्णद मे गृहात्‌ ॥८॥ 
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कर ऋ ऋ ऋ फ पर धर कफ ऊ पर ऋर ऋ पर ऋ ऋ फ् ऊऋ कर ऋ ऊ अर ऋ कर ऋ पर अर अर अर ऊऋ और कर जप प्र जप जम पर धर धर धर धर फर पर भर अर भर ऋ फर फर ऋभफभऋफ छ 


गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्ठां करीषिणीम्‌ । 
ईश्वरों सर्वभूतानां तामिहोपह्ये श्रियम्‌ू ॥९॥ 


मनस: काममाकृतिं वाच: सत्यमशीमहि । 
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्री: श्रयतां यश: ॥१०॥ 


कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम । 
श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्‌ ॥११॥ 


आप: सृजन्‍्तु स्निग्धानि चिक्‍्लीत वस मे गृहे । 
नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॥१२॥ 


आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिक्कलुलां पद्ममालिनीम्‌ । 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह ॥१३॥ 


आर्द्रा य; करिणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदों म आ वह ॥१७॥ 


तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्य॑ प्रभूतं गावो दास्यो5श्वानविन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ १५॥ 


यः शुचि: प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 
सूक्त पश्चदशर्च च श्रीकाम: सतत जपेत्‌ ॥१६॥ 
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किलर मलिक लक ५५५ २०५ + सहज 2०१ किक जा 
लक्ष्मीसूक्तम्‌ 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुक-गन्ध-माल्यशोभे । 
भगवति हरिवहल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्मम्‌ ॥१॥ 
घनमग्रिडर्धघन॑ वायुर्धन॑ सूर्यों धनं वसु: ।ै। 
घनमिन्द्रो बृहस्पतिवरुणं घनमश्विनौ ॥३॥ : 


वैनतेय सोम॑ पिब सोम पिबतु वृत्रहा । 
सोम॑ धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिन: ॥३॥ 


न क्रोधो न च मात्सर्य न लोभो ना5शुभा मतिः । 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां सूक्तजापिनाम्‌ ॥४॥ 


पद्मानने प्म उरू पद्माक्षि पह्ससंभवे । 
तनन्‍मे भजसि पद्माक्षि येन सौझू्य लभाम्यहम्‌ ॥५॥ 


विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्‌ । 
विष्णुप्रियां सखीं देवीं नमाम्यच्युतवलक्लभाम्‌ ॥६९॥ 
महालक्ष्ये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि । 
तन्नो लक्ष्मी: प्रचो दयात्‌ ॥७॥ 


पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि । 
विश्वप्रिये विश्वमनो 5नुकूले, त्वत्पादपद्मं ययि सन्निधत्स्व |।८।। 


आनन्द: कर्दमश्वैव चिकक्‍्लीत इति विश्वुता: । 
ऋषयस्ते त्रयः प्रोक्ता: स्वयं श्रीरेव देवता: ॥९॥ 
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ऋणरोगादि-दारिद्रयं पापं॑ चर अपमृत्यव: । 
भयशोकमनस्तापा: नश्यन्तु मम सर्वदा ॥१०॥ 


श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधातशो भमानं महीयते । 
घनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसम्वत्सरं दीर्घमायु: । 


भ्रमराम्बाष्टकम्‌ 


चाश्नल्यरणलोचनाश्वचितकृ पाचंद्रार्क चूडामर्णिं 
चारुस्मेरमुखां चराचरजगत्संरक्षणों तत्पदाम्‌ । 
चशञ्नच्चधम्पकनासिकाग्रविलसन्मुक्तामणीर जञ्ितां 
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॥१॥ 


कस्तूरीतिलका श्ितेन्दुविलसत्प्रोद्भासिफालस्थलीं 
कर्पूरद्रवमिश्रचूर्णएखदिरामो दो छसद्वीटिकाम्‌ | 
लोलापाजक़्तरक्लितिरधिकृपासारैर्नतानन्दिनीं 
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवत्तीं श्रीमातरं भावये ॥३॥ 


राजन्मत्तमरालमन्दगमनां राजीवपपत्रेक्षणां 
राजीवप्रभवादिदेवमुकुटैे राजत्पदाम्भोरुहामू । 
राजीवायतपत्रमण्डितकुचां राजाधिरणजेश्चरीं 
श्रीशैलस्थलवासिनींभगवर्ती श्रीमातरं भावये ॥३॥ 


षट्तारां गणदीपिकां शिवसतीं षड्वैरिवगपिहां 
षट्चक्रान्तरसंस्थितां वरसुधां षड्योगिनीवेष्टिताम्‌ । 
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षट्चक्राश्चितपादुकाश्चितपदां षड़्भावगां षोडशों 
श्रीशैलस्थलवासिनींभगवरती श्रीमातरं भावये ॥४॥ 


श्रीनाथादृतपालितत्रिभुवनां श्रीचक्रसंचारिणीं 
गानासक्तमनोजयौवनलसद्गन्धर्वकन्याद्तामू_ । 
दीनानामतिवेलभाग्यजननीं दिव्यांबरालंकृतां 
श्रीशैलस्थलवासिनींभगवती श्रीमातरं भावये ॥५॥ 


लावण्याधिकभूषिताक्ुलतिकां लाक्षालसद्रागिणीं 
सेवायातसमस्तदेववनितां सीमनन्‍्तभूषान्विताम्‌ 
भावोह्लासवशीकृतप्रियतमां भण्डासुरच्छे दिनीं 
श्रीशैलस्थलवासिनींभगव्तीं श्रीमातरं भावये ॥६॥ 


धन्यां सोमविभावनीयचरितां धाराधरश्यामलां 

मुन्याराधनमेधिनीं सुमवतां मुक्तिप्रदानव्रताम्‌ 
कन्यापूजनसुप्रसन्नहृदयां काश्चीलसन्मध्यमां 
श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीों श्रीमातरं भावये ॥७॥। 


कर्पूरागरुकुं कुमाड्ितकुचां कर्पूरवर्णस्थितां 
कृष्टोत्कृष्टसुकृष्टकर्मदहनां कामेश्वरीं कामिनीम्‌ 
कामाक्षीं करुणारसार्द्र-ह्दयां कल्पान्तरस्थायिनों 
श्रीशैलस्थलवासिनींभगवरती श्रीमातरं भावये ॥८॥। 


गायत्रों गरुडध्वजां गगनगां गन्धर्वगानप्रियां 
गम्भीरां गजगामिनीं गिरिसुतां गन्धाक्षतालड्कृताम्‌ । 


गंगागौतमगर्गसंनुतपदां गां गौतमीं गोमतीं 
श्रीशैलस्थलवासिनींभगवर्तीं श्रीमातरं भावये ॥९॥। 
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श् 
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विन्ध्ये श्वरोस्तो त्रम्‌ 
निशुम्भशुम्भमर्दिनीं प्रचण्डमुण्डखण्डनीम्‌ । 
वने रणे प्रकाशिनीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ।॥।१॥ 


त्रिशूलमुण्डधारिणीं घराविघातहारिणीम्‌ । 
गृहे ग्रहे निवासिनीं भजामि विन्ध्यण ॥२॥ 


दरिद्रदुःखहारिणीं सतां विभूतिकारिणीम्‌ । 
वियोगशोकहारिणीं भजामि विन्ध्यण ॥३॥ 


लसत्सुलोललोचनं लतासदेवर प्रदम्‌ | 
कपालशूलधारिणीं भजामि विन्ध्य० ॥४॥ 


करो मुदा गदाधरो शिवां शिवप्रदायिनीम्‌ । 
वरावराननां शुभां भजामि विन्ध्य० ॥५॥। 


ऋषीन्द्रजामिनिप्रद त्रिधास्यरूपधारिणीम्‌ । 
जले स्थले निवासिनीं भजामि विन्ध्य० ॥६॥ 


विशिष्यसृष्टिकारिणीं विशालरूपधारिणीम्‌ । 
महोदरे विशालिनीं भजामि विन्ध्यण ॥७॥ 


पुरन्दरादिसेवितां मुरादिवंशखण्डनीमू _। 
विशुद्धबुद्धिकारिणीं भजामि विन्ध्यवासिनीम्‌ ॥८॥ 
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नित्यानन्दकरो वराभयकरी सौन्दर्यरत्नाकरी 
निर्ध्‌ताखिलघोरपावनकरी प्रत्यक्षमाहेश्वरी | 
प्रालेयाचलवंशपावनकरी काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णेश्वरी | १ ॥ 


नानारत्नविचित्रभूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी 
मुक्ताहारविलम्बमानविलसद्द क्षो जकुम्भान्तरी | 
काश्मीरागरुवासिता रुचिकरी काशौपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णे श्वरी ॥ २॥। 


योगानन्दकरी रिपुक्षयकरो धर्मार्थनिष्ठाकरी 
चन्द्राकनिलभासमानल हरी त्रैलोक्यरक्षाकरी | 
सर्वेश्वर्यसमस्तवाजञ्छितकरी काशौपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णे श्वरी ॥ ३ ॥। 


कैलासाचलकन्दरालयकरी गौरी उमा शाह्डरी 

कौमारीो निगमार्थगोचरकरी ओंकारबीजाक्षरी | 
मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काशीपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णे श्वरी || ४॥। 


दृश्यादृश्यविभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी 
लीलानाटकसूत्रभेदनकरोी विज्ञानदीपाइ्कुरी । 
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श्रीविश्वेशमन: प्रसादनकरो काशौपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णे श्वरी ॥ ५॥ 


उर्वोसर्वजने श्वरी भगवती माताज्न पूर्णे श्वरो 
वेणीनीलसमानकुन्तलहरी नित्यान्नदाने श्वरी | 
सर्वानन्दकरो सदाशुभकरीो काशौोपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णे श्वरी ॥ ६॥ 


आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी शंभो स्त्रिभावाकरी 
काश्मीरात्रिजलेश्वरी त्रिलहरी नित्याडःकुरा शर्वरी। 
कामाकाज्जलकरी जनोदयकरी काशौपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णे श्वरी ॥ ७॥ 





देवी सर्वविचित्रर॒त्नरचिता दाक्षायणी सुन्दरी 

वामा स्वादुपयो धरप्रियकरी सौभाग्यमाहेश्वरी । 
भक्ताभीष्ठटकरी सदाशुभकरी काशौपुराधीश्वरी 

भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णे श्वरी ॥ ८॥ 


चन्द्रार्कनलकोटिको टिसदृशा चन्द्रांशु बिम्बाधरी 
चन्द्रार्का ग्रिसमानकुन्तलधरी चन्द्रार्कवर्णे श्वरी । 
मालापुस्तकपाशसाइःकुशधरी काशीपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णे श्वरी || ९॥ 


क्षत्रराणकरी महाउभयहरी माता कृपासागरी 
साक्षान्मो क्षकरी सदा शिवकरोी विश्चेश्वरी श्रीधरी । 
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दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काशौपुराधीश्वरी 
भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरी मातान्नपूर्णे श्वरी || १०॥ 


अन्नपूर्ण सदापूर्ण शद्भरप्राणवल्लभे । 
ज्ञानवैराग्यसिद्धयर्थ भिक्षां देहि च पार्वति ॥ ११॥ 


माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर: । 
बान्धवा: शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयाम्‌ ॥ १२॥। 


श्रीकनकधारास्तोत्रम्‌ 


अक्क हरे: पुकभूषणमाश्रयन्ती 
भृज्ञाक़्ननेव मुकुलाभरणं तमालम्‌ । 
अक्भजीकृताखिलविभूतिरपाकह्ुलीला 
माक्ुल्यदा5स्तु मम मक्जलदेवताया: ॥१॥ 


मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारे: 
प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि । 
मालादृशोर्मधुकरीव महोत्पले या 
सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवाया: ॥३॥ 


विश्वामरेन्द्र पदविश्रम दानदक्ष- 
मानन्दहेतुरधिकं मुरविद्विषो5पि । 

ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध - 
मिन्दीवरोदरसहो दरमिन्दिराया: ॥।३॥ 
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१५४ संदित्‌ सतोऋवली 
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आमीलिताक्षमधिगम्य मुदामुकुन्द- 
मानन्दकन्दमनिमेषमनक्ल्तन्त्रम्‌ । 
आकेकरस्थितकनीनिक पक्षम नेत्र 


भूत्ये भवन्‍्मम भुजक्षशयाक्षनाया: ।|४॥ 


बाहन्तरे मधुजित: श्रितकौस्तुभे या 
हारावलीव हरिनीलमयी विभाति । 

कामप्रदा भगवतो5पि कटाक्षमाला 
कल्याणमावहतु मे कमलालयाया: ॥५॥ 


कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारे- 
धरिाधरे स्फुरति यातडिदल्क्नेव । 
मातु: समस्तजगतां महनीयमूर्ति 
भद्राणि मे दिशतु भागवनन्दनाया: ॥६॥ 


प्राप्त पद प्रथमत: खलु: यत्‌ प्रभावा- 
न्माह्नल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन । 
मय्यापतेत्‌ तदिह मन्थरमीक्षणार्घ 
मन्दालसं च मकरालयकन्यकाया: ॥७॥। 


दद्याद्‌ दयानुपवनो द्रविणाम्नुधारा- 
मस्मिन्नकिश्चन विहजक्कशिशौ विषण्णे । 

दुष्कर्मघर्ममपनीय चिराय दूर 
नारायणप्रणयिनीनयनाम्नुवाह: ।॥।८॥। 
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संवित्‌ स्तोऋवली ५्‌५्‌ 
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इष्टाविशिष्टमतयो5पि यया दयार्द्र- 
दृष्टया त्रिविष्टपपदं सुलभं भजन्ते । 

दृष्टि: प्रहृष्ककमलोदरदी प्तिरिष्टां पुष्टिं 
कृषीष्ट मम पुष्करविष्टराया: ॥९॥। 


गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति 

शाकम्भरोति शशिशेखरवल्लभेति । 
सृष्टिस्थितिप्रलयके लिषु संस्थितायै 

तस्ये नमस्तरिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै ॥॥१०॥ 


श्रुत्ये नमो5स्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै 

रत्ये नमो5स्तु रमणीयगुणार्णवायै । 
शक्‍त्ये नमो5स्तु शतपत्रनिकेतनायै 

पुष्टयै नमोस्तु पुरुषोत्तमवह्लभायै ॥११॥ 


नमो5सतु नालीकनिभाननायै 

नमो 3स्तु दुग्धोदधिजन्मभूम्यै । 
नमो5स्तु सोमामृतसोदरायै 

नमो 5सतु नारायणवह्लभायै ॥१२॥ 


सम्पतकराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि 
साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि । 
त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि 
मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये ।॥।१३॥ 
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यत्कटाक्षसमुपासनाविधि : 

सेवकस्य सकलार्थसम्पद: । 
संतनोति वचनाक्ष्मानसे 

स्त्वां मुरारिहृदयेश्वरों भजे ॥|१४॥। 


सरसिजनिलये सरोजहस्ते 
घवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे । 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे 
त्रिभुवनभूतिकरि प्रसोद मह्यम्‌ ॥१५॥। 


दिग्हस्तिभि: कनककुम्भमुखावसृष्ट 
स्वर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताक्लीम्‌ । 

प्रातर्ममामि जगतां जननीमशेष- 
लोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम्‌ ॥१६॥ 


कमले कमलाक्षवह्लभे 

त्वं करुणापूरतरंक्षितिरपाजछ्ै: । 
अवलोकय मामकिश्चनानां 

प्रथम पात्रमकृत्रिमं दयाया: ॥|१७॥। 


स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं 

त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम्‌ । 
गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो 

भवन्ति ते भुवि बुधभाविताशया: ॥|१८॥ 
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| 


। 


संबित्‌ स्तोऋवली 


सर्वसिद्धिदुर्गास्तोत्रम्‌ 


नमस्ते सिद्धसेनानि आर्ये मन्दरवासिनि 
कुमारि कालि कापालि कपिले कृष्णपिज्ुले 


भद्रकालि नमस्तुभ्यं महाकालि नमोछ्स्तु ते 
चण्डि चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणि वरवर्णिनि 


कात्यायनि महाभागे करालि विजये जये 


शिखिपिच्छ ध्वजधरे नानाभरणभूषिते 
अट्टशूलप्रहरणे खड्गखेटकधारिणि 
गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे ननन्‍्दगोपकुलोद्भवे 


महिषासृक्प्रिये नित्यं चण्डे कौशिकि वासिनि 
अट्टटसे कोकमुखे नमस्तेडस्तु रणप्रिये 


उमे शाकम्भरि श्रवेते कृष्णे कैटभनाशिनि 
हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूम्राक्षि नमोस्तु ते 


ब्रह्मण्ये जातवेदसि 
नित्य संनिहितालये 


त्वं ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च॒ देहिनाम्‌ 
स्कन्दमातर्भगवति दुर्गे कान्तारवासिनि 


वेदश्रुतिमहापुण्ये 
जम्बूकटकचैत्येषु 


स्वाहाकार: स्वधा चैव कला काष्ठा सरस्वती 
सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते 





। 
। (।। 


॥ २।। 


|| ३।। 


|| ४।| 


।९।। 


॥९।| 


॥७॥। 


॥८।| 


।।९। | 


५७ 
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(९ संवित्‌ स्तोन्ावली ! 
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। 
के 


॥ 


स्तुतासि त्वं महादेवि विशुद्धेनानतरात्मना । 
जयो भवतु मे नित्य त्वत्प्रसादाद्रणाजिरे ॥१०॥ 


कान्तारभयदुर्गेष भक्तानां चालयेषु च ।ै। 
नित्य वससि पाताले युद्धे जयसि दानवान्‌ ॥११॥ 


त्वं जम्भनी मोहिनी च माया ही: श्रीस्तथैव च । 
सन्ध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा ॥१३१॥ 


तुष्टि: पुष्टिर्ध तिर्दाप्तिश्वन्द्रादित्यविवर्धिनी . । 
भूतिर्भूतिमतां सडख्ये वीक्ष्से सिद्धाचारणै: ॥१३॥ 


# श्री राधाकृपाकटाक्ष स्तोत्र 





मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणी 
प्रसन्नवकत्रपंकजे निकुञ्जभूविलासिनी । 
ब्रजेन्द्रभानुनन्दिनी ब्रजेन्द्र सृनुसक्षते 
कदाकरिष्यसीह मां कृपाकटाक्ष भाजनम्‌ ॥१॥ 
अशोककवृक्षवह्लरी वितानमण्डपस्थिते 
प्रवालज्वालपल्लवप्रभारुणा घ्रिको मले | 
वराभयस्फ्रत्करे प्रभूतमम्पदालये 
कदाकरिष्यसीहमां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥३॥ 
अनक्षरक्ष्मक़्लल प्रसंग भंगुरशभ्रवां 
सुविश्रमं॑ ससम्भ्रमं॑ दृगन्‍्तबाणपातनै: । 
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संवित्‌ स्तोऋवली ५९ 
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निरन्तर वशौकृतप्रतीतनन्दनन्दने 
कदाकरिष्यसीह माँ कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥३॥ 


तडित्सुवर्णचम्पक प्रदीप्तगौरविग्रहे 
मुखप्रभापरास्तको टिशारदेन्दुमण्डले | 


विचित्रचित्रसंचरच्चकोरशावलोचने 
कदाकरिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥|४॥ 


मदोन्‍्मदस्वयौवने प्रमोदमानमण्डिते 
प्रियानुरागरज्ञिति कलाविलासपण्डिते । 

अनन्यधन्यकुझ्रराज कामकेलिको विदे 
कदाकरिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥५॥ 


अशेषहावभाव धीर हीरहारभूषिते 
प्रभूतशातकुम्भकुम्भ कुम्भिकुम्भसुस्तनि । 
प्रशस्तमंदहास्यचूर्णपूर्णसौ रूयसागरे 
कदाकरिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥६॥। 


मृणालबालवह्लरी तरक्षरक्ष्दोर्लते 
लताग्रलास्यलोलनील लोचनावलोकने ।ै। 

ललल्लुलंमिलन्‌मनोज्ञ मुग्ध मोहनाश्रये 
कदाकरिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥७॥। 


सुवर्णमालिकाश्ििते. त्रिरेखकम्बुकण्ठगे 
त्रिसूत्रमंगलीगुण त्रिरत्नदौप्तिदीधिति । 

सलोलनीलकुन्तले  प्रसूनगुच्छगुम्फिते 
कदाकरिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥।८॥ 
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संवित्‌ स्तोऋवली 
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नितम्बबिम्बलम्बमान पुष्पमेखलागुण, 
सुशस्तरत्नकिंकिणी कलापमध्यमझ्जुले । 

करोन्द्रशुण्डदशण्डिका वरोहसौभगोरुके 
कदाकरिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥९॥ 


अनेकमन्त्रनादम झु नूपुरारवस्खलत्‌ 
समाजराजहंसवंश : निक्कणातिगौरवे | 

विलोलहेमवह्लरी. विडम्बिचारुचड्मस्‍क्रमे 
कदाकरिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥।१०॥ 


अनन्तकोटिविष्णुलोक नम्रपद्यजार्चिति 
हिमाद्विजपुलोमजा विरिंचिजावरप्रदे । 

अपारसिद्धिवृद्धिदिग्ध सत्पदांगुलीनखे 
कदाकरिष्यसीह मां कृपाकटाक्षभाजनम्‌ ॥।११॥ 


मखेश्वरि क्रियेश्वरि स्वेधेश्वरि सुरेश्वरि 
त्रिवेदभारतीश्वरि प्रमाणशासनेश्वरि । 
रमेश्वरि क्षमेश्वरि. प्रमोदकाननेश्वरि 
ब्रजेश्वरि ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते |॥१२॥ 


इतीदमद्भुतस्तवंनिशम्य भानुनन्दिनी 
करौतु सततं जन॑ कृपाकटाक्षभाजनम्‌ । 
भवेत्तदैवसं चित त्रिरूपकर्मनाशनं 
लभेत्तदाब्रजेन्द्रसुनुमण्डलप्रवे शनम्‌ ॥ १ ३॥ 


एकायां च सिताष्टम्यां दशम्यां च विशुद्धया । 
एकादश्यां त्रयोदश्यां यः पठेत्साधक: सुधीः । 
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संवित्‌ स्तोऋवली 
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यं य॑ कामयते कामं तं॑ त॑ प्राप्नोति साधकः । 
राधाकृपाकटाक्षेण भक्ति: स्यात्‌ प्रेमलक्षणा ॥१४ 
उरुमात्रे नाभिमात्रे हन्मात्रे कण्ठमात्रके । 
राधाकुण्ड जले स्थित्वा यः पठेत्साधकंशतम्‌ ॥ 
तस्यसवार्थसिद्धि: स्यात्‌ वाँछितार्थफलंलभेत्‌ । 
ऐश्वर्यच लभेव्‌ साक्षात्‌दृशा पश्यतिराधिकाम्‌ । 
तेन सा तत्क्षणादेव तुष्ठा दत्ते महावरम्‌ । 
येन पश्यन्ति नेत्राभ्यां तत्प्रियं श्यामसुन्दरम्‌ ॥ 
नित्य लौला प्रवेशं च ददाति श्री ब्रजाधिप: । 
अत: परतर प्राप्यं वैष्णवानां न विद्यते ॥ 


श्रीसरस्वती स्तोत्रग्र्‌ 


या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवसत्रावृता 

या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना । 
या ब्रह्माच्युतशद्ूरप्रभृ तिभिदेवै: सदा वन्दिता 

सा मां पातु सरस्वती भगवती निः:शेषजाड्यापहा ।। १॥ 


आशासु राशीभवदक्षवल्ी - 

भासैव दासीकृतदुम्धसिन्धुमू_ । 
मन्दस्मितैर्निन्दितशाररेन्दुं 

वन्दे5रविन्दासनसुन्दरि त्वामू ॥३॥ 


शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे । 
सर्वदा सर्वदास्माकं सनह्लरिधिं सन्निधिं क्रियात्‌ ॥३॥ 
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संवित्‌ स्तोऋयवली 


कक क क ४ 5र क ४ कर क फऋ ऋ का ऋ कर ॥ अर ऋ ऊऋ ऋ ऋ ऋ ऋ पर ऋ कर पर अप ऋ कप ऋ कर ऋऊ फर ऋ कर कर कप कम कप ऊ कर ऋ ऋ फ ऋ+फ ऋ है 


सरसस्‍्वतीं च तां नौमि वागधिष्ठातृदेवताम्‌ । क्‍ 
देवत्व॑ प्रतिपद्यन्ते यदनुग्रहतो जना;: ॥४॥ 


पातु नो निकषग्रावा मतिहेम्न: सरस्वती । 
प्राज्ेतरपरिच्छेदे वचसैव करोति या ॥५॥ 


शुकलां ब्रह्मविचारसारपरमामाद्यां जगद्व्यापिनिं 
वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्‌ । 
हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पौद्मासने संस्थितां 
वन्दे तां परमेश्वरों भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्‌ ॥६॥ 





वीणाघरे विपुलमक्नलदानशीले 

भक्तार्तिनाशिनि विरश्विहरोशवन्ये । 
कीर्तिप्रदेडखिलमनोरथदे महार्चहे 

विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम्‌ ॥|७॥। 
श्वेताब्जपूर्णविमलासनसंस्थिते हे 

श्रवेताम्बरावृतमनो हरम झुगात्रे | 
उद्यन्मनोज्ञसितपड्भ.जम झ्ुलास्ये 

विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम्‌ ॥।८॥ 
मातस्त्वरीयपदपद्भजभक्तियुक्ता 

ये त्वां भजन्ति निखिलानपरान्विहाय । 
ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण 


भूवहनिवायुगगनाम्बुविनिर्मितिन ॥९॥ 
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संवित्‌ स्तोऋवली 


पर पर पर पर पर पर हम पर धर पर पर धर जार फर पर पर पर पर कर कर धर फ पर कर कर कर धर पर ऋ फर ५३ कर पर कर धर कर धर कर अर कफ फ कर ऊर फर कर कर ४ भर झ फ कफ ऊ फर कर 


मोहान्धकारभरिते हृदये मदीये 

मात: सदैव कुरु वासमुदारभावे । 
स्वीयाखिलावयवनिर्मलसुप्रभाभि: 

शीघ्र विनाशय मनोगतमन्धकारम्‌ ।॥।१०॥ 


ब्रह्मा जगत्‌ सुजति पालयतीन्‍न्दिरेश: 
शम्भुरविनाशयति देवि तव प्रभावै: । 

न स्यात्कृपा यदि तव प्रकटप्रभावे 
न स्यु: कथश्चिदपि ते निजकार्यदक्षा: ॥ १ १॥ 


लक्ष्मीमें धा धरा पुष्टिगॉौरी तुष्ठि: प्रभा धृतिः । 
एताभि: पाहि तनुभिरष्ठाभिर्मा सरस्वति ॥१३॥ 


सरस्वत्ये नमो नित्य भद्रकाल्यै नमो नमः । 
वेदवेदान्तवेदाक्रविद्यास्थानेभप्प एबं च ॥१३॥ 


सरस्वति महाभागे विद्ये कमललोचने । 
विद्यारू्पे विशालाक्षि विद्यां देहि नमो3स्तु ते ॥१४॥ 


यदक्षर पढदं भ्रष्ट मात्राहीन॑ च यद्भवेत्‌ । 
तत्सर्व॑ क्षम्यतां देवि प्रसीद परमेश्वरि ॥१५॥ 
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संवित्‌ स्तोऋवली ह 
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सहालक्ष्म्यटरकम्‌ 
इन्द्र उवाच 
नमस्ते5स्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते । 
शद्धुचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोड्स्तु ते ॥१॥ 


नमस्ते _गरुडारूढे कोलासुरभयद्धरि । 
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोड्स्तु ते ॥३॥ 


सर्वे सर्ववरदे.. सर्वदुष्टभयक्कुरि | 
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोड्स्तु ते ॥३॥ 


सिद्धिबुद्धिप्रे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि । 
मन्त्रपूते सदा देवि महालक्ष्मि नमोड्स्तु ते ॥४॥ 


आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरे । 
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोडस्तु ते ॥५॥ 


स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे | 
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोस्तु ते ॥६॥ 


पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि । 
परमेशि जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोडस्तु ते ॥७॥ 


श्वेताम्बरधरे देवि नानालहछ्वारभूषिते । 
जगत्स्थिते जगन्मातर्महालक्ष्मि नमोडस्तु ते ॥८॥ 
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संवित्‌ स्तोऋवली १६५ 
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महालक्ष्म्यष्ठक॑ स्तोत्र य: पठेद्भक्तिमान्नर: । 
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा ॥९॥ 


एककाले पडठेजन्नित्यं महापापविनाशनम्‌ । 
द्विकालं॑ यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः ॥१०॥ 


त्रिकालं यः पठेज्नित्यं महाशत्रुविनाशनम्‌ । 
महालक्ष्मीभविज्नित्यं प्रसन्चला वरदा शुभा ॥११॥ 


लघुदुर्गासप्तशतो स्तोत्रम्‌ 


श्री गणेशाय नम: श्रीसप्तशुंग निवासिन्ये नम: । 5» 
अस्य श्री लघुदुगसिप्तशती माला महामंत्रस्य मार्कण्डेय 
ऋषि:। गायत्र्यादि नानाविधानि छंदासि त्रिशक्तिरुपिणी श्री 
चामुण्डा देवता ऐं बीजं॑ । ह्रीं शक्ति: । क्‍्लीं कीलकं॑ । मम 
सकल मनोरथ सिध्यर्थे जपे विनियोग: । 


मार्कण्डेयादि ऋषिभ्योनम: शिरसि । गायतन्र्यादि नाना 
विध छंदोभ्यो नमः मुखे । त्रिशक्ति रुपिणी चामुण्डा देवंतायै 
नम: हृदये । ऐं बीजाय नम: गुद्ये । ह्वीं शक्तये नमः 
पादयो:। क्लीं कीलकात्मने नम: सवगे । इति ऋषि न्यास:। 


3» ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः: । * ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः । उ£ 
क्लीं मध्यमाभ्यां नम: । 5» ऐं अनामिकाभ्यां नम: । » हीं 
कनिष्ठिकाभ्यां नम: । 5» क्‍्लीं करतलकरपृष्ठाभ्यां नम: । एवं 
हृदयादि न्यास: ॥ 
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अथ ध्यान 


5 या माया मधुकैटभ प्रमथिनी या महिषोन्मूलिनी 
या धूम्रेक्षण चण्डमुण्डमथिनी या रक्त बीजाशिनी । 
शक्ति: शुंभ निशुंभ दैत्य दलिनी या सिद्धलक्ष्मी: परा 
सा चण्डी नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातू विश्वेश्वरी ॥ 


5 ऐं नम: चण्डिकायै । * क्लीं ऋषिरुवाच । » हीं 
मार्कण्डेय उवाच | 5 वीं वीं वीं वेण॒हस्ते स्तुतिविधिघटके 
हों पदे दीनमातर्‌ । स्वानंदे नंद रुपे अविदितनिलये भुक्तिदे 

त्वमू ॥१॥ & हंस: सोहं विशाले वलयगतिहरे 
सिद्धिदे सव्यमार्ग | हों हीं ह्वों सिद्धिदात्रि कबकषविपुले 
वीरभद्रे नमस्ते ॥२॥ 5 ह्लींकारमुश्नोचरंती मम हरतु भय 
अण्डमुण्डप्रचण्डे | खां खां खां खड्गपाणे श्वक श्लक घधकिते 
उग्नह्प-स्वरूपे ॥३॥ # हुं हुं हुंकारनादे सुरगण नमिते 
'"क्षसानां निहंत्रि ॥४। 5 ऐं बीजं कीर्तयंती मम हरतु भयं 
चण्डरूपे नमस्ते । ध्रां प्रां घ्रां घोररूपे घ घ घ घ मुदिते 
पर्घरे घोररावे ॥५॥ & निमासे काकजंघे घसितनखनखे 
धूअनेत्रे त्रिनेत्रे । हस्ताब्जे शूलमुण्डे कुलकुलकुकुले श्री 
महेशि नमस्ते ॥६॥ & क्रीं क्री क्रीं ऐं कुमारी कुहकुहमखदे 
भानुरागे । मुद्रासंज्ञाभिरिवंं कुरू कुरू सततं श्री 
महामारिगुह्ो ॥७॥ 3 तेजोज्ले सिद्धिनाथे मन पवनचले देवि 
आज्ञानिधाने । ऐंकारे रात्रिमध्ये शयित पशुजने तंत्रकीर्त्ये 
नमस्ते ॥८॥ ब्रां ब्रीं ब्र॒ क्र कवित्वं दहनपुरगते रुक्मरूपेण 
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संवित्‌ स्टोर जम 
चक्रे । त्रिंशत्या युक्तवर्ण दिनकरनमिते दाडिमी पुष्पवर्णे | 5# 
ह्ञीं सथाने कामराजे ज्वलज्वलजलिते कौशिके पानपात्रे । 
स्वच्छन्दे कष्ठनाशे सुरवरवपुषे गुद्यमुण्डे नमस्ते ॥९॥ 
घ्रां थ्रीं घ्ूू घोरतुण्डे घ घ घ घ घ घ घे घरघरे चांधरिघोषे । 
ह्लीं क्रीं द्रूं द्रॉंचचक्रे र र र र रमिते सर्वपूज्ये प्रधाने ॥१०॥ 
5 द्वां द्वीं द्रूं ज्येष्ठतीर्थे जुगजुगजजुगे म्लेंन्छदे कालमुंडे । 
सर्वाज्जि रक्तरूपे मथनकरवरे वज्दण्डे नमस्ते ॥११॥ » क्रां 
क्रीं करूं लंबजिन्हे गगनगडगडे गुह्मयोन्यै च मुण्डे । वच्ाज्े 
वज़हस्ते सुरपतिवरदे मत्तमातंगरूढे ॥१२॥ < सत्तेजे शुद्धदेहे 
ल ल ल ल ललिते छेदिनि पाशजालान्‌ । कुंडल्याकाररूपे 
वृषभहरे ऐंद्रि मातर्नमस्ते ॥१३॥ # हुं हुं हुंकारनादे 
कषकषवसिनी चक्र वेत्तादि हस्ते । संसिद्धर्ष: सुसिद्धे ढ ढ ढ 
ढ ढ ढ ढ सर्वभक्षे प्रचण्डे ॥|१४॥ 3 जूं सः सौ: शान्‍्तकर्मे 
जनिमृतिनिगडे निःसृतानेकरूपे । देवि त्वं साधकानां 
भवभयहरणे भद्गकालि नमस्ते ॥१५॥ # देवि त्वं तु स्वहस्ते 
धृतवर परिघे त्वं वराहस्वरूपे । त्वं ऐंद्रि त्वं कुबेरी त्वमसि 
च जननी त्वं पुराणी महेंद्री ॥१६॥ #» ऐं हीं ह्लींकाररूपे 
अतलतलतले भूतले स्वर्गमार्गे | पाताले शैलश्रृंगे हरिहरभुवने 
सिद्धचवण्डि नमस्ते ॥१७॥ ७3 हंसि त्वं शौण्डदुःखं 
शमितभवभये  सर्वविध्नाधिरझुढे । गां गीं गूं गैं षडंगे 
गगनगटितटे सिद्धिदे सिद्धिसाध्ये ॥१८॥ » क्रू क्र 
मुद्रागजास्ये गसपवनगते त्र्यक्षरे वैकराले । हीं हूं गां गीं 
गणेशि गजमुखजननीं त्वां गणेशीं नमस्ते ॥१९॥। 
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६८ संदित्‌ स्तोऋवली 
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श्रीदुर्गाष्टोत्तशतनामस्तोत्रम्‌ 


ईश्थर उवाच 





' 


९ 
है 


शतनाम प्रवक्ष्यामि श्वूणष्व कमलानने । 
यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत्‌ सती ॥१॥ 
5> सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचनी । 
आर्या दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी ॥२॥ 
पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा: । 
मनो बुद्धिरहंकारा चित्तरूपा चिता चिति: ॥३॥ 
सर्वमन्त्रयी॑ सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी । 
अनन्ता भाविनी भाव्या भव्याभव्या सदागति: ।॥।४। 
शाम्भवी देवमांतांच चिन्ता रत्नप्रिया सदा । 
सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी !॥५॥ 
अपणनिकवर्णा च पाटला पाटलावती ।ै 
पट्टाम्बरपरोधाना कलमझ्ौीररज्िनी ॥६॥ 
अमेयविक्रमा क्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी । 
वनदुर्गा च मातक़्की मतक़्मुनिपूजिता ॥७॥ 
ब्राह्मी माहेश्वरी चैन्द्री कौसारी वैष्णवी तथा । 
चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मीश्व पुरुषाकृति: ॥८॥ 
ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा । 
जहुला बहुलप्रेमा सर्वाहनवाहना ॥९॥ 
निशुम्भशुम्भटननी महिषासुरमर्दिनी । 
मधुकैटभहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी ॥१०॥ 
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संबित्‌ स्तोऋवली 
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सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी । 
सर्वशास्रमयी सत्या सवर्त्रधारिणी तथा ॥११॥ 
अनेकशखसत्रहस्ता च अनेकासत्रस्थ धारिणी 
कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः: ॥१३॥ 
अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा 
महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ॥१३॥ 
अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनी । 
नारायणी भद्गकाली विष्णुमाया जलोदरी ॥१४॥ 
शिवदूती कराली च अनन्ता पसरसमेश्वरी 
कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मगादिनी ॥१५॥ 
य इद प्रपठे ज्नित्यं दुर्गानामशताष्टकम्‌ । 
नासाध्यं विद्यते देवि त्रिषु लोकेषु पार्वति ॥१६॥ 
धनं धान्यं सुतं जायां हय॑ हस्तिनमेव च । 
चतुर्वर्ग तथा चान्ते लभेन्मुक्ति च शाश्वतीम्‌ ॥१७॥ 
कुमारी पूंजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीम्‌ । 
पूजयेत्‌ परया भकक्‍त्या पढठेन्नामशताष्टकम्‌ ॥१८॥ 
तस्य सिद्धिर्भवेद्‌ देवि सर्वे: सुरवरैरपि । 
राजानो दासतां यान्ति राज्यश्रियमवाप्नुयात्‌ ॥१९॥ 
गोरोचनालक्तककुड्कुमेन 

सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण । 
विलिख्य यन्त्र विधिना विधिज्ञो 

भवेत्‌ सदा धारयते पुरारि: ॥२०॥। 
भौमावास्यानिशामग्रे चन्द्रे शतभिषां गते । 
विलिख्य प्रपठेत्‌ स्तोत्र स भवेत्‌ संपदां पदम्‌ ॥२१॥ 
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१७० संबवित्‌ स्तोऋावली 
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ललितासहस्ननाम 


|| अथ ध्यानम्‌ ।। 


सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां मणिक्यमौलिस्फुर- 
त्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम्‌ । 
पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषक रक्तोत्पलं. बिश्नतीं 
सौम्यां र॒त्नचटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकाम्‌ ॥। 


|| 3» ।। 


श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी । 
चिदग्निकुण्डसंभूता देवकार्यसमुग्यता ॥। १ ॥ 
उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता । 
रागस्वरूपपाशाब्या क्रो घाकाराड्ःकुशोज्ज्वला ।। २॥ 
मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका | 
निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला || रे ।। 


चम्पकाशोक पुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा । 
कुरुविन्दमणिश्रेणीकनत्कोटीरमण्डिता || ४॥। 


अष्टमीचन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशो भिता । 
खचन्द्रकलछ्लाभमृगनाभिविशेषका ।। ५॥। 


वृरदनस्मरमाछुल्यगृहतो रणचिह्लिका । 
वक्‍त्रलक्ष्मीपरीवाहचलन्मीनाभलोचना ।। ६ |। 


नवचम्पकपुष्पाभनासादण्डविराजिता । 


ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा ।। ७॥ 
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संवित्‌ स्तोऋावली 


फर ऊ ऊ फ फर फर पर पर पर कर पह धर धर 'ऋ ३ रू थर ७३ 'ऋ फर पर कर कर ऋ > फ फर फर ऋ + फ फ कफ भर फ ऋ कफ भा झर फू फऋ कफ फू फाऊ ऊऋ फऋ फू फू फू फू फ 


कदम्बमज्जरोक्लृप्तकर्णपूरमनो हरा । 
ताटहछूुयुगलीभूततपनोडुपमण्डला | ८॥ 
पद्मरागशिलादर्शपरिभाविकपोलभू: । 
नवविद्वदुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा | ९॥ 
शुद्धविद्याइःकुराकारद्विजपंक्तिद्वयोज्ज्वला । 
कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षिदिगन्तरा || १० ॥ 
निजसंल्लापमाधुर्य विनिर्भत्सितकच्छपी । 
मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामे शमानसा ॥ ११॥। 
अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता । 
कामेशबद्धमाड्ुल्यसूत्रशो भितकन्धरा ॥ १२ ॥ 
कनकाक्ग्दकेयूरकमनीयभुजान्विता । 
रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता ॥ १३ ॥ 
कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी । 
नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्यी ॥ १४॥। 
लक्ष्यरयोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा । 
स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया ॥ १५ ॥ 
अरुणारुणकौ सु म्भवसत्रभास्वत्कटीतटी । 
रत्नकिस्लिणिकारम्यरशनादामभूषिता ।। १६ ॥ 
कामेशज्ञानसौभाग्यमार्दवोरुद्ययान्विता । 
माणिक्यमुकुटाकारजानुद्धयविराजिता ॥| १७॥ 
इल्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजक्धिका । 
गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता ॥ १८ ॥ 
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नखदीधितिसंछन्ननमज्जनतमोगुणा । 
पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा ॥। १९ ॥। 
सिज्जानमणिमज्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा । 
मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधि: ।। २० ॥। 
सवरिणा5नवद्याज्ञी सर्वाभरणभूषिता । 
शिवकामेश्वराह्गस्था शिवा स्वाधीनवक्लभा || २१ ॥ 
सुमेरुश्पुक्गलमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका । 
चिन्तामणिगृहान्त:स्था पज्चब्रह्मासनस्थिता ।। २२ ॥ 
महापद्माटवीसंस्था कदम्बवनवासिनी । 
सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी ।। २३ ॥ 
देवर्षिगणसंघातस्तूयमानात्मवैभवा । 
भण्डासुरवधोयुक्तशक्तिसेनासमन्विता ।। २४ ॥। 
संपत्करी समारूढसिं घुरव्रजसे विता । 
अश्वारूढाधिषिताश्रकोटिको टिभिरावृता ॥ २५॥। 
परक्रराजरथारूढसवायुधपरिष्कृता । 
विता ॥ २६ ॥। 

किरिचक्ररथारूढदण्डनाथापुरस्कृता | 
ज्वालामालिनिका क्षिप्तवहिप्राकारमध्यगा ।। २७ ॥ 

भण्डसैन्यवधोयुक्तशक्तिविक्रमहर्षिता । 

नित्यापराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका ॥ २८ ।। 

#डपुत्रवधोयुक्तबालाविक्रमनन्दिता । 
मन्त्रिण्यम्बाविरचितविषज्ञवधतो षिता ॥। २९ ॥ 
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विशुक्रप्राणहरणवाराहीवीर्यनन्दिता । 
कामेश्चवरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा ॥ ३० ॥ 
महागणेशनिर्भिन्नविध्नयन्त्रप्रहर्षिता । 
भण्डास्‌रेन्द्रनिर्मुक्तशसख्रप्रत्य्नवर्षिणी ।। ३१ ॥ 
कराइड-गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृति: । 
महापाशुपताल्ना ग्रिनिर्दग्धासुरसैनिका ॥ ३२ ॥ 
कामेश्वरासत्रनिर्द्धसभण्डासुरशून्यका । 
ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा ॥ ३३ ॥। 
हरनेत्रा ग्रिसंदग्धकामसंजीवनौषधि: । 
श्रीमद्वाग्भवकूटै कस्वरूपमुखपदछुजा || ३४॥। 
कण्ठाध:कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी । 
शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी ॥ ३५ ॥ 
मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा । 
कुलामृतैकरसिका कुलसंकेतपालिनी ।॥| ३६ ॥ 


कुलाछ्ुना कुलान्त:स्था कौलिनी कुलयोगिनी । 
अकुला समयान्‍्त:<:स्था समयाचारतत्परा || ३७॥। 
मूलाधारैकनिलया ब्रह्मगन्थिविभेदिनी । 


मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी ॥| ३८ ॥। 
आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभे दिनी । 
सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी ॥ ३९ ॥ 


तडिल्लतासमरुचि: षट्चक्रोपरि संस्थिता । 
महासक्ति: कुण्डलिनी बिसतन्तुतनीयसी ।। ४० ॥ 
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भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका । 

भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसों भाग्यदायिनी ।। ४१ ॥। 
भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा । 
शांभवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी ।। ४२ ॥ 
शांकरी श्रीकरी साध्वी शरच्वन्द्रनिभानना । 
शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरज्जना ।।| ४३ ॥। 
निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला | 
निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा ।| ४४॥ 
नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया | 
नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवद्या निरन्तरा ।। ४५ ॥। 
निष्कारणा निष्कलड्ूग निरुपाधिनिरिश्वरा । 

नौरागा रागमथनी निर्मदा मदनाशिनी ।। ४६ ॥। 
निश्चिन्ता निरहंकारा निर्मोहा मोहनाशिनी । 
निर्ममा ममताहन्त्री निष्पापा पापनाशिनी ॥| ४७ ॥ 
निष्क्रो धा क्रो धशमनी निलॉभा लोभनाशिनी । 
नि:संशया संशयघ्नी निर्भवा भवनाशिनी || ४८ ॥ 
निर्विकल्पा निराबाधा निर्भेदा भेदनाशिनी । 
निर्नाशा मृत्युमथनी निष्क्रिया निष्परिग्रहा || ४९ ॥ 
निस्तुला नीलचिकुरा निरपाया निरत्यया | 

दुर्लभा दुर्गमा दुर्गा दु:खहन्त्री सुखप्रदा ।। ५० ॥। 
उप्टदूरा दुराचारशमनी दोषवर्जिता । 

सर्वज्ञा सान्द्रकरणा समानाधिकवर्जिता || ५ १॥। 
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सर्वशक्तिमयी सर्वमक्नला सद्गतिप्रदा । 
सर्वेश्वरी सर्वमयी सर्वमन्त्रस्वरूपिणी ।। ५२ ॥ 
सर्वयन्त्रात्मिका सर्वतन्त्ररूपा मनोन्मनी । 
माहेश्वरी महादेवी महालक्ष्मी्मडप्रिया || ५३ ॥ 
महारूपा महापूज्या महापातकनाशिनी | 
महामाया महासत्त्वा महाशक्तिर्महारति: ॥ ५४॥। 
महाभोगा महैश्वचर्या महावीर्या महाबला । 
महाबुद्धिर्महासिद्धिर्महायोगेश्वरेश्वरो ॥ ५५ ॥ 
महातत्त्रा महामन्त्रा महायन्त्रा महासना | 
महायागक्रमाराध्या महाभैरवपूजिता ।। ५६ ॥ 
महेश्वरमहाकल्पमहाताण्डवसाक्षिणी | 
महाकामे शमहिषी महात्रिपुरसुन्दरी ।। ५७ || 
चतु:षष्टयुपचाराढ्या चतु:षष्टिकलामयी । 
महाचतु:षष्लिकोटियो गिनीगणसे विता ॥ ५८ ॥। 
मनुविद्या चन्द्रविद्या चन्द्रमण्डलमध्यगा | 
चारुरूपा चारुहासा चारुचन्द्रकलाधरा ॥ ५९ ॥ 
चराचरजगज्नाथा चक्रराजनिकेतना | 

पार्वती पद्मनयना पद्मरागसमप्रभा ॥ ६० ॥ 
पञ्चप्रेतासनासीना पञ्चब्रह्मस्वरूपिणी । 
चिन्मयी परमानन्दा विज्ञानघधनरूपिणी | ६१ ॥ 


ध्यानध्यातृ ध्येयरूपा धर्माधर्म विवर्जिता । 
विश्वरूपा जागरिणी स्वपन्ती तैजसात्मिका || ६३ ॥। 
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७६ 
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मुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्थाविवर्जिता । 
सृष्टिकर्त्री ब्रह्मछपा गोप्नी गोविन्दरूपिणोी ॥| ६३ ॥ 
संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरोीश्वरो । 
सदाशिवाश्नुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा || ६४ ॥ 
भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी । 
पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी || ६५ ॥| 
उन्मेषनिमिषो त्पन्नविपन्नभुवनावली । 
सहय्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्नपात्‌ ।। ६६ ।। 
आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी । 
निजाज्ञारूपनिगमा पुण्यापुण्यफलप्रदा || ६७ ॥। 
श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधू लिका । 
तैकलागमसंदोहशुक्तिसंपुटमौ क्तिका ॥| ६८ ॥ 
पृर्षार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी । 
5नादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता ।। ६९ ।। 
गारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता | 
हींकारी हीमती हृदा हेयोपादेयवर्जिता ॥। ७० ॥। 
जराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना । 
जनी रमणी रस्या रणत्किड्लिणिमेखला ।। ७१ ॥। 
मा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया । 
“क्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा || ७२ ।। 


२ ''भया कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया । 
ज्याणी जगतीकन्दा करुणारससागरा || ७३ ॥। 
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कलावती कलालापा कान्‍्ता काद्म्बरीप्रिया । 
वरदा वामनयना वारुणीमदविह्ला ॥।। ७४॥। 
विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी । 
विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी ॥ ७५ ॥। 
क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज््पालिनी । 
क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता ॥। ७६ ॥। 


विजया विमला वचन्य्ा वन्दारुजनवत्सला । 
वाग्वादिनी वामकेशी वह्विमण्डलवासिनी ।। ७७ ॥| 
भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमो चिनी । 
संह्ताशेषपाखण्डा सदाचारफप्रवर्तिका ॥| ७८ ॥ 
तापत्रयाग्निसंतप्तसमाह्लादनचन्द्रिका । 

तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा ॥| ७९ ॥। 
द चितिस्तत्पदल क्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी । 
स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसंतति: ॥। ८० ॥ 
परा प्रत्यक्चवितीरूपा पश्यन्ती परदेवता । 

द सध्यमा वैखरोरूपा भक्तमानसहंसिका ॥| ८१ ॥। 
कामेश्वरप्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता । 
श्रुद्भाररससंपूर्णा जया जालन्धरस्थिता ॥ ८२ ॥ 
ओड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी । 
रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता ॥ ८३ ॥ 
सद्य: प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता । 
षडचज्््देवतायुक्ता षाड्गुण्यपरिपूरिता ॥। ८४॥। 
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नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी । 
नित्याषोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी ।। ८५॥ 
प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरो । 
मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ताग्यक्तस्वरूपिणी ।। ८६ ॥ 
व्यापिनी विविधाकारा विद्याविद्यास्वरूपिणी । 
महाकामेशनयनकुमुदाह्नादकौमुदी ।। ८७ ॥। 
भक्तहार्दतमो भेदभानुमद्भानुसंतति: । 
शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्ति: शिवंकरी || ८८॥ 
शिवप्रिया शिवपरा शिष्लेष्टा शिष्टपूजिता । 
अप्रमेया स्वप्रकाशामनोवाचामगोचरा || ८९॥ 
चिच्छक्तिश्वेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका । 
गायत्री व्याहृति: संध्या द्विजवृन्दनिषेविता ।। ९० ॥ 
तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चको शान्तरस्थिता । 
नि:सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी ।। ९१॥ 
मदाघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभू: । 
चन्दनद्रवदिग्धाज्ला चाम्पेयकुसुमप्रिया ॥। ९२ ॥ 
कुशला कोमलाकारा कुरुकुला कुलेश्वरी । 
ऊँलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसे विता ॥ ९३ ॥ 
ऊैसारगणनाथास्बा तुष्टि: पुष्टिमसतिर्ध ति: । 

. शान्ति: स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विध्ननाशिनी ॥ ९४॥ 
तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी | 
मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी ।। ९ ५॥। 
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सुमुखी नलिनी सुश्रू: शोभना सुरनायिका । 
कालकण्ठो कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्महूपिणी ॥ ९६॥। 
वज्े श्वरो वामदेवी वयोवस्थाविवर्जिता । 

सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धभाता यशस्विनी ॥ ९७॥ 
विशुद्धिचक्र निलया5 5रक्तवर्णा त्रिलोचना | 
खट्वाह्लादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता ॥ ९८ ॥ 
पायसाज्नप्रिया त्वकसथा पशुलोकभयंकरो । 
अमृतादिमहाशक्तिसंव॒ृता डाकिनीश्वरी ॥ ९९ ॥ 
अनाहताब्जनिलया श्यामाभा वदनद्वया । 
दंष्टोज्ज्वलाक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता ॥| १०० ॥ 
कालरात्र्यादिशकत्यौघवृत्ता स्निग्धौदनप्रिया | 
महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी ॥ १०१ ॥ 
मणिप्ूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता । 
वज़ादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता ।| १०२ ॥। 
रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा । 
समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बास्वरूपिणी ॥ १०३ ॥। 
स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा । 
शूलाद्यायुधसंपन्ना पीतवर्णातिगर्विता ॥ १०४॥। 
मेदो निष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता । 
दध्यन्नासक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी || १०५ ॥ 


मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रा5स्थिसंस्थिता । 
अड्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता ॥ १०६ | 
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मुद्रौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी । 
आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना || १०७॥। 
मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता । 
हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनीरूपधारिणी ।। १०८ ॥ 
सहस्रदलपझझस्था सर्ववर्णोपशो भिता । 
स्वायुधधघरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी || १०९ ॥ 
सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी । 
स्वाहा स्वघा मतिर्मे धा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा ॥ ११० ॥ 
पुण्यकीर्ति: पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना । 
पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका ॥| १११॥ 
विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसू: । 
सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी || ११२ ॥ 
अग्रगण्या5चिन्त्यछूपा कलिकल्मषनाशिनी । 
कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ॥। ११३॥ 
ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमीकुसुमप्रभा । 
मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ॥ ११४॥ 
नित्यतृप्ता भक्तनिधिनियन्त्री निखिलेश्वरी । 
महाप्रलयसाक्षिणी ।। ११५॥ 
परशेक्ति: परानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी । 
मा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी ॥ ११६ ॥ 
महाकैलासनिलया मृणालमृदुदोर्लता । 
महनीया दयामूर्तिमहासाम्राज्यशालिनी || ११७॥ 
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आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसे विता । 
श्रीषोडशाक्षरोविद्या त्रिकूटा कामकोटिका ॥ ११८॥। 
कटाक्षकिंकरोभूतकमलाको टिसेविता | 
शिर:स्थिता चन्द्रनिभा भालस्थेन्द्रधनु:प्रभा || ११९ ॥ 
क्‍ हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका । 

क्‍ दाक्षायणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविनाशिनी ॥ १२० ॥ 

क्‍ दरान्दो लितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी । 

क्‍ गुरुमूर्तिगुणनिधिगोंमाता गुहजन्मभू: ॥ १२१ ॥ 

क्‍ देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी । 
प्रतिपन्मुख्यराकान्ततिथिमण्डलपूजिता ॥ १२२ ॥ 
कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविमो दिनी । 
सचामररमावाणीसव्यदक्षिणसे विता ।। १२३ ॥। 
आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः: । 

अनेकको टिब्रह्माण्डजननी दिव्यविग्रहा ॥ १२४॥। 
क्लींकारी केवला गुद्या कैवल्यपददायिनी । 

त्रिपुरा त्रिजगद्वन्या त्रिमूर्ति खत्रिदशेश्वरी | १२५ | 
त्यक्षरों दिव्यगन्धाढ्या सिन्दूरतिलकाज्चिता | 

उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसे विता ॥| १२६ ॥। 
विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा5वरदा वागधीश्रवरी । 
ध्यानगम्या5परिज्छेय्ा ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा ॥| १२७ ।। 
सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी | 
लोपामुद्रार्चिता लीलाक्लृप्तब्रह्माण्डमण्डला ॥ १२८ ॥। 
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अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्ववर्जिता । 

योगिनी योगदा योग्या योगानन्दायुगंघरा ॥। १२९॥ 
इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिस्वरूपिणी । 
सर्वाधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रुपघारिणी ।। १३० ॥ द 
अष्टमूर्तिर॒जा जैत्री लोकयात्राविधायिनी । 

एकाकिनी भूमरूपा निर्द्धता द्वैतवर्जिता | १३१ ॥ 

अन्नदा वसुदा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी । 

बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया ॥ १३२॥ 
भाषारूपा बृहत्सेना भावाभावविवर्जिता । 

सुखाराध्या शुभकरो शोभना सुलभागति: ॥ १३३ ॥ 
राजराजेश्वरो राज्यदायिनी राज्यवहल्लभा । 

राजत्कृपा राजपीठनिवेशितनिजा श्रिता ॥। १ ३४॥। 
राज्यलक्ष्मी: कोशनाथा चतुरक्र्बलेश्वरी । 

साम्राज्यदायिनी सत्यसंघधा सागरमेखला ।। १३५ ॥ 





दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशंकरी । 

सवरर्थिदात्री सावित्री सद्धिदानन्दरूपिणी ।। १३६॥। 
देशकालापरिच्छिन्ना सर्वगा सर्वमोहिनी । 

सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी ।। १३७॥ 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिब्रता । 


सप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी ।। १३८ ॥ 
कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुवती मही । 
गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाज्ली गुरुप्रिया ।। १३९॥ 
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स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी । 
सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी || १४० ॥ 
चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियंकरी । 
नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी ॥ १४१ ॥ 
मिथ्याजगदधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी | 
लास्यप्रिया लयकरी लज्जा रम्भादिवन्दिता ॥ १४२ ॥ 
भवदावसु धावृष्टि: पापरण्यदवानला । 
दौभग्यितूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा ॥ १४३ ॥। 
भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तके किघनाघना । 
रोगपर्वतदम्भो लि त्युदारुकुठारिका ॥ १४४॥। 
महेश्वरो महाकाली महाग्रासा महाशना | 

अपर्णा चण्डिका चण्डमुण्डासुरनिष्दनी ।। १४५ ॥ 
क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी । 
त्रिवर्गदात्री सुभगा त्यम्बका त्रिगुणात्मिका ॥ १४६ ॥ 
स्वगपिवर्गदा शुद्धा जपापुष्पनिभाकृति: । 
ओजोवती टझुतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता ॥ १४७ ॥ 
दुराराध्या दुराधर्षा पाटलीकुसुमप्रिया । 

महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया || १४८ ॥ 
वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी । 
प्रत्यग्र्पा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी ॥ १४९ ॥ 


मार्तण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणीन्यस्तराज्यघू: | 
त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा ॥ १५० ॥| 


ऋर %ऋ छर फर फर फर फर ५र ५६ पर पर पर हर पर ज८ ज३ | ७ पर घर पर र ७र धर फर पर ५३ ५३ फर पर फर ऋ रु ऋ फऋ फ फ फ फर फू ऊऋ ४ ७ ऊ फर फर ऋ फ कफ कफ फ्र फ 












संवित्‌ सतोऋावली 
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सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा । 
कपर्दिनी कलामाला कामधश्च॒ुक्कामरूपिणी ॥| १५१ ॥ 
कलानिधि: काव्यकला रसज्ञा रसशेवधि: । 
पुष्ठा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा ॥ १५२॥ द 
परंज्योति: परंधाम परमाणु: परात्परा । 

पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभे दिनी ।। १५३ ॥ 
मूर्तामूर्तानित्यतृप्ता मुनिमानसहं सिका । 

सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिणी सती ॥ १५४॥ 
ब्रह्माणी ब्रह्मणननी बहुरूपा बुधार्चिता । 

प्रसवित्री प्रचण्डा55ज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृति: ॥ १५५॥ 
प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी । 

विश्वुकछ्चला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसू: ॥ १५६॥ 
मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी । 

भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी ॥। १५७ ॥। 
छन्‍्द:सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरो | 
उदारकीर्तिरुद्यामवैभवा वर्णरूपिणी ।। १५८ ॥ 
जन्ममृत्युजरातप्तजनविश्रान्तिदायिनी । 
सर्वोपनिषदुध्दुष्टा शान्त्यतीताकलात्मिका ।। १५९ ॥ 
गम्भीरा गगनान्तः:स्था गर्विता गानलोलुपा । 
कल्पनारहिता काष्ठा5कान्ताकान्तार्धविग्रहा || १६० ॥ 
कार्यकारणनिर्मुक्ता कामके लितराक्क्तिा । 
कनत्कनकताटऊ्जा लीलाविग्रहधारिणी ।। १६१ ॥ 
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अजा क्षयविनिर्म क्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी । 

क्‍ अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा ॥ १६२ ॥ 

क्‍ त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी । 
निरामया निरालम्बा स्वात्मारामा सुधासू ति: ॥ १६३ ॥ 
संसारपड्जनिर्मग्लसमुद्धरणपण्डिता । 
यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी ॥ १६४॥। 

क्‍ धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी । 

क्‍ विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वश्रमणकारिणी ॥| १६५ ॥ 
विश्वग्रासा विद्वुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी | 
अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी ॥ १६६ ॥ 
वीरगोष्ठीप्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी । 
विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासनी ।। १६७ ॥ 
तत्त्वाधिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी । 
सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुट॒म्बिनी ।। १६८ ॥ 


सव्यापसब्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी । 
स्वस्था स्वभावमधुरा घीरा धीरसमर्बिता ।। १६९ ॥ 


चैतन्याघ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुम प्रिया । 
सदोदिता सदातुष्ठा तरुणादित्यपाटला | १७० ॥ 


दक्षिणादक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा । 
कौलिनी केवलाअ<नर्ध्यकैवल्यफलदायिनी ॥ १७१ ॥ 


स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा । 
मनस्विनी मानवती महेशी मक्ुलाकृति: ॥ १७२ ॥ 
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१८६ संवित्‌ स्तोऋपचली 
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विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी | 
प्रगल्‍्भा परमोदारा परमोदा मनोमयी ।। १७३ ॥ 
व्योमकेशी विमानस्था वज़िणी वामकेश्चरी । 
पञ्चयज्ञप्रिया पज्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी ॥|। १७४ ॥ 
पञ्चमी पञ्चभूतते शी पञ्चसंख्योपचारिणी । 

शाश्वती शाश्चतैश्वर्या शर्मदा शंभुमो हिनी ॥ १७५॥ 
घरा धरसुता धन्या धर्मिणी घर्मवर्धिनी । 
लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका ॥ १७६॥ 
बन्धूककुसुमप्रर्या बाला लीलाविनो दिनी । 
सुमक्नली सुखकरो सुवेषाब्या सुवासिनी ॥ १७७ ॥ 
सुवासिन्यर्चनप्रीता55 शो भना शुद्धमानसा । 
बिन्दुतर्पणसंतुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका | १७८ ॥ 
दशमुद्रासमाराध्या त्रिपुराश्रीवशंकरी । 

ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ।। १७९ ॥ 
योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा । 
अनघा5द्भूतचारित्रा वाड्छितार्थप्रदायिनी ॥। १८० ॥ 
अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी । 
अव्याजकरुणामूरत्रिज्ञान ध्वान्तदीपिका ॥। १८१ ॥ 
आबालगोपविदिता सवनिल्तकछूयशासना । 
श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी ।। १८२ ॥ 
श्रीेशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका ।|३&॥ 
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श्रीदुर्वाससा विरचितं 


संवित्‌ स्तोऋवली 
श्रोललितास्तवरत्नम्‌ 


वन्दे गजेन्द्रवदनं॑ वामाद्डृगृरूढवह्लभाश्िष्टम्‌ । 
कुडःकुमपरागशोणं कुवलयिनीजारकोरकापीडम्‌ ॥१॥ 


स जयति सुवर्णशैल: सकलजगच्नक्रसंघटितमूर्ति: । 
काश्नननिकुझञवाटोकन्दलदमरी प्रपश्चसंगीत: ॥२॥ 


हरिहयनैक्रंतमारुतहरितामन्तेष्ववस्थितं तस्य । 
विनुम: सानुत्रितयं विधिहरिगौरीशविष्टपाधारम्‌ ॥३॥ 


मध्ये पुनर्मनोहररत्नरुचिस्तवकरज्ितदिगन्तम्‌ । 
उपरि चतु:शतयोजनमुन्तुक्ल॑ शुक्ष्पुक्ञव्मुपासे ॥४॥ 


तत्र चतु:शतयोजनपरिणाहं देवशिल्पिना रचितम्‌ । 
नानासालमनोज्ञ नमाम्यहं नगरमादिविद्याया: ॥५॥ 


प्रथम सहस्रपूर्वकषट्शतसंख्याकयोजनं परित: । 
वलयीकृतस्वगात्र॑ वरणं शरणं ब्रजाम्ययोरूपम्‌ ॥९॥ 


तस्योत्ते समीरणयोजनदूरे तरक्लतिच्छाय: । 
घटयतु मुर्द द्वितीयों घण्टास्तनसारनिर्मित: साल: ॥|७॥ 


उभयोरन्‍्तरसीमन्युद्रामभ्रमरर झितो दारम्‌ | 
उपवनमुपास्महे वयमूरोकृतमन्दमारुतस्यन्दमू_ ॥।८॥ 


आलिक्ल्य भद्गकालीमासीनस्तत्र हरिशिलाश्यामाम्‌ | 
मनसि महाकालो मे विहरतु मधुपानविश्रमन्नेत्र: ॥।९॥। 
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संवित्‌ स्तोतावली 


९ 
तार्तीयीको वरणस्तस्योत्तरसीम्नि वातयोजनत:ः । 
ताम्रेण रचितमूर्तिस्तनुतामाचन्द्रतार्क भद्रम्‌ ॥१०॥ 
मध्ये तयोश्व मणिमयपल्लवशाखाप्रसूनपक्ष्मलिताम्‌ । 
कल्पानोकहवाटीं कलये मकरन्दपड्लडिलावालाम्‌ ॥११॥ 
तत्र मधुमाधवश्रीतरुणीभ्यां तरलदृक्वकोराशभ्याम्‌ | 
आलिक्लितो5वतान्मामनिशं प्रथमर्तुरात्तपुष्पास्र: ॥१२॥ 
नमत ततदुत्तरभागे नाकिपथोलद्धिश्पृक्ल्संघातम्‌ । 
सीसाकृतिं तुरोयं सितकिरणालोकनिर्मलं सालम्‌ ॥१३॥ 
सालद्वयान्तराले सरलालिकपोतचाटुसुभगायाम्‌ । 
संतानवाटिकायां सक्त चेतो5स्तु सततमस्माकम्‌ ॥१७॥ 
तत्र तपनातिरूक्ष: सम्राज्ञीचरणसान्द्रितस्वान्त: । 
शुक्रशुचिश्रीसहितो ग्रीष्मर्तृर्दिशितु कीर्तिमाकल्पम्‌ ॥।१५॥ 
उत्तरसीमनि तस्यो न्नतशिखरोत्कम्णहाटकपताक: | 
प्रकटयतु पश्चमो न: प्राकार: कुशलमारकूटमय: ॥१६॥ 
प्राकारयोश्व मध्ये पल्लवितान्यभृतपश्चमोन्मेषा । 
हरिचन्दनद्ववाटी हरतादामूलमस्मदनुतापम्‌ ॥१७॥ 
तत्र नभश्रीमुख्यैस्तरुणीवर्ग : समन्वित: परितः । 
तज्ञाहूहासमुखरो वाड्छापूर्ति तनोतु वर्षतु: ॥१८॥ 
मारुतयोजनदूरे महनीयस्तस्य चोत्तरे भागे । 
भद्र कृषीष्ट षष्ठ: प्राकार: पश्चललोहधातुमय: ॥१९॥ 
अनयोर्मध्ये संततमड्कूरहिव्यकुसुमगन्धायाम्‌ । 
मन्दारवाटिकायां मानसमजझ्लीकरोतु मे विह्ृतिम्‌ ॥२०॥ 


फर्क 
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संवित्‌ स्तोऋवली 
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तस्यामिवोर्जलक्ष्मीतरुणीभ्यां शरदृतु: सदा सहित: 
अभ्यर्चयन्स जीयादम्बामामोदमेदुरै: कुसुमै: 


तस्यर्षिसंख्ययोजनदूरे... देदीप्यमानश्वृक्कौघ: 
कलधौतकलिततमूर्ति: कल्याणं दिशतु सप्तम: साल: 


मध्ये तयोम॑रुत्पथलक्धितविटपाग्रविरुतकलकण्ठा 
श्रीपारिजातवाटो श्रियमनिशं दिशतु शौतलोद्ेेशा 


तस्यामतिप्रियाभ्यां सह खेलन्सहसहस्यलक्ष्मीभ्याम्‌ 
सामन्तो झषकेतोहेमन्तोी भवतु हेमवृद्धयै नः 


उत्तरतस्तस्यथ महानुद्भटहुतभुक्शिखारुणमयूख : 
तपनीयखण्डरचितस्तनुतादायुष्यमष्टगो. वरण: 


कादम्बविपिनवाटीमनयोर्म ध्यभुवि कल्पितावासाम्‌ 
कलयामि सूनकोरककन्दलितामोदतुन्दिलसमीराम्‌ 


तस्यामतिशिशिराकृतिरासीनस्तपतपस्यलक्ष्मी भ्याम्‌ 


शिवमनिशें कुरुतानमे शिशिरतु: सततशीतलदिगन्त: 


तस्यां कदम्बवास्यथां तत्प्रसवामोदमिलितमधुगन्धम्‌ 
सप्तावरणमनोज्ञं शरणं समुपैमि मन्त्रिणीशरणम्‌ 


तत्रालये. विशाले तपनीयारचिततरलसोपाने 
माणिक्यमण्डपान्तर्महिते सिंहासने सुमणिखचिते 


बिन्दुत्रिपश्चकोणद्विपनृपवसु वेददलकु रेखा ढ्ये 
चक्रे सदा निविष्टां षष्टयष्ठत्रिंशदक्षरेशानीम्‌ 


तापिज्छमेचकाभां तालीदलघटितकर्णताटड्ूगम्‌ 
ताम्बूलपूरितमुखी ताम्राधरबिम्बदृष्टदरहासाम्‌ 


भर पर ५३ ऋ ५ पर पर पर धर ५ भर धर भर फर पर भर भर भर भर घर जार घर भर पर भर घर पर पर भर भर ५ भर भर पर भर पर धार धर पर भर फर भर पर कर फर ऋ फर कर फऋ फ फऋफ ऋफ 


| 
है 
| 
| 





| 
॥२१९।। 


| 
॥२२॥। 


॥२३॥। 


।९४।। 


॥२५॥। 


॥२९॥। 


॥२७॥। 


॥।२८।। 


।२९९।। 


। 
॥ ३०॥। 


| 
| ३ १।। 


संवित्‌ स्तोऋवली 


क्र १ कर %ऋ ऋ ऋ ऋ ऋ ऋ %ऋ ऊऋ %ऋ %ऋ फ ऋ ऋ ऋ फऋ कर ऋ ऊ ऊ ऋ ऊ ऊ ऊ ऋ फू ऊ ऊर ऊ ऋ फ ऊ फ ऊ फर फू फऋ ऊऋ फू ऋ फ क न्‍ 
कुडकुमपस्चिलदेहां कुवलयजोीवातुशावकवतंसाम्‌ । 
कोकनदशोणचरणां कोकिलनिक्लकाणकोमलालापाम्‌ ॥३२॥ 


वामाक्षगलितचूलीं वनमाल्यकदम्बमालिकाभरणाम्‌ । 
मुक्ताललन्तिकाश्चितमुग्धालिकमिलित चित्रकोदाराम्‌ ॥३३॥ 


करविधृतकीरशावककलनिनदव्यक्तनिखिलनिगमार्थाम्‌ । 
वामकुचसक्षिवीणावादनसौख्यारधमी लिता क्षियुगामू_ ॥२३७॥ 


आपाटलांशुकधरामादिरसोन्मेषवासितकटाक्षाम्‌ू_ । 
आम्नायसारगुलिकामाद्यां संगीतमातृकां वन्दे ॥३५॥ 





तस्य च सुवर्णसालस्योत्तरतस्तरुणकुडःकुमणज्छाय: । 
शमयतु मम संतापं सालो नवम: स पुष्परागमयः: ॥३६॥ 
अनयोरन्तरवसुधा: प्रणुम: प्रत्यग्रपुष्परागमयी: । 
सिंहासनेश्वरीमनुचिन्तननिस्तन्द्रसिद्धनीरन्ध्रा: | २७॥|। 
तत्सालोत्तरेशे तरुणजपाकिरणघोरणीशोण: . । 
#शमयतु पद्मरागप्राकारो मम्म पराभवं दशमः: ॥३८॥ 


_नतरभूकृतवासाननयोरपनीतचित्तवैमत्यान्‌ । 
चक्रे शीपदभक्तां श्वारणवगनिहर्निशं कलये ॥ ३९॥। 


भारज्वाहयोजनदुरे5संघटितके तनस्तस्य । 
गोमेदकेन रचितो गोपायतु मां समुन्नतः सालः ॥४०॥ 


2० ४-५८०4१३ बहुकैर्विविधैश्व योगिनीवृन्दै: । 
समर्चिताया:संकर्षिण्या: प्रणौमि चरणाब्जम्‌ ॥४१॥ 
तापसयोजनदरे. तस्य : 
8 समुत्तुक्ग्गोपुरोपेत:. । 
वाजञ्छापूर्त्ते भवताद्ज़मणीनिकरनिर्मितोी वप्र: ॥४२॥ 


फफ फ्रफ फफ फ 
कफ ऋ कफ ऊ फ ऊ फ फ फ फ कर पर फ फ घर फ भर फर फ फ पर फ फर पर फर धर फर घर पर फर फर ऋ फर फ फफफ़ फफफफ़फफ़ 


जुड़े 











संदित्‌ स्तोऋावली 


पर फर फ पर धर भर पर भर धर ५६ फर पर कर ५३ कर धर + पर फर धर धर ७३ ५६ धर फर फर ७३ फ फऊ  फ ऊऋ ऊ +ऊ + फ फर कर फर फ फ ५ फर फू कफ और झा फू ऋ फऋ कफ कफ कफ फ का 


वरणद्वितयान्तरतो वासजुषो विहितमधुरसास्वादा: । 
रम्भादिविबुधवेश्या रचयन्तु महान्तमस्मदानन्दम्‌ ॥४३॥ 


तत्र सदा प्रवहन्ती तटिनी वज्ाभिधा चिरं जीयात्‌ । 
चटुलोरमिजालनृत्यत्कलहंसीकुलकलक्कणितपुष्टा |४४॥। 
रोधसि तस्या रुचिरे वज्जेशी जयति वज्रभूषाढ्या । 
_ वज्रप्रदानतोषितवज़िमुखत्रिदशविनुतचारित्रा ॥४५॥। 


तस्योदीच्यां हरिति स्तबकितसुषमावलौढवियदन्त: । 
वैडर्यरत्नरचितो वैमल्यं दिशतु चेतसो वरण: ॥४६॥ 


अधिमध्यमेतयो: पुनरम्बाचरणावलम्बितस्वान्ताम्‌ । 
कर्कोटकादिनागान्कलयाम: कि च बलिमुखान्दनुजान्‌ ।॥।४७॥। 
गन्धवहसंख्ययोजनदूरे_ गगनोध््वजाक्लिकस्तस्थ । 
वासवमणिप्रणीतो वरणो बहलयतु वैदुषीं विशदाम्‌ ॥।४८॥ 


मध्यक्षोण्यामनयोर्महेन्द्रनीलात्मकानि च सरांसि । 
शातोदरोीसहायान्भूपालानपि पुन: पुनः प्रणुम: ॥४९॥ 
आशुगयोजनदूरे तस्योध्व॑ कान्तिधवलितदिगन्तः । 
मुक्ताविरचितगात्रो मुहुरस्मा्क मुदे भवतु वप्र: ॥५०॥ 
आवृत्त्योरधिमध्यं पूर्वस्यां दिशि पुरंदर: श्रीमान्‌ । 
अश्रमुविटाधिरूढो विश्रममस्माकमनिशमातनुतात्‌ ॥५१॥ 

तत्कोणे. व्यजनसूृक्तोमरपात्रसुवान्नशक्तिधर:. ।ै। 
स्वाहास्वधासमेत: सुखयत्‌ मां हव्यवाहनः सुचिरम्‌ ॥५२॥ 
दक्षिणदिगन्तराले दण्डधरो नीलनीरदच्छाय: । 
त्रिपुरापदाब्जभक्तस्तिरयतु मम निखिलमंहसां निकरम्‌ ॥।५३॥ क्‍ 


प्र ५ह धर घर ५ह धर अर ६ जार धर धर जार जार पर पर जम पर जार जम ७६ पर घर जप जार फर धर धर अर पर % 3३ अर फर फर भर ५ ऋ ५म फर फर धर अर फऋ ऊ क्र ऊ पर ऋ फू फऋ ऋ फ फऋ क्‍ 





पर हा 
संवित्‌ स्तोऋवली 


ऋ कफ फऋ कर क %ऋ फऋ क ऊऋ कर ऋ का ४ ऋ ऋ कर कर %ऋ ऋ ऊऋ ऋ कर कऋ कर ऋ पर ऊऋए अर कर जर आए कर ऋ ऋ ऊ कफ फ फ कर कर फऋ ऋ फऋ फऋ फू भ फू कफ ऋ फ कफ ४ फ़छ 


तस्यैव पश्चिमायां दिशि दलितेन्दीवरप्रभाश्याम: । 
खेटासियष्टिधारी खेदानपनयतु यातुधानो मे ॥५७॥ 
तस्या उत्तरदेशे घवलाक्ली विपुलझषवरारूढ: । 
पाशायुधात्तपाणि: पाशी विदलयतु पाशजालानि ॥५५॥ 
वन्दे तदुत्तरहरित्कोणे वायूं चमूरुवरवाहम्‌ । 
कोरकिततत्त्वबोधान्गोरक्षप्रमुखयो गिनो 5पि मुह: ॥५६॥ 


तरुणीरिडाप्रधानास्तिस्तो वातस्य तस्य कृतवासा: । 
प्रत्यग्रकापिशायनपानपरिशभ्रानन्‍्तलोचना: कलये ॥५७॥ 


तल्लोकपूर्वभागे घनदं ध्यायामि शेवधिकुलेशम्‌ । 
अपि माणिभद्रमुख्यानम्बाचरणावलम्बिनो यक्षान्‌ ॥५८॥ 
तस्यैव पूर्ववीमनि तपनीयारचितगोपुरे नगरे । 
कात्यायनीसहायं कलये शीतांशुखण्ड्चूडालम्‌ ॥५९॥ 


तत्पुरषोडशवरणस्थलभाजस्तरुणचन्द्रचूडालान्‌ । 
रुद्राध्याये पठितान्रुद्राणीसहचरान्भजे रुद्रान्‌ ॥६०॥ 


पवमानसंख्ययोजनदरे बालतृणमेचकस्तस्य । 


प्>< 


सालो मरकतरचित: संपदमचलां श्रियं च पुष्णातु ॥६१॥ 


आवृतियुग्मान्तरतो हरितमणीनिवहमेचके देशे । 
हाटकतालीविपिन॑ हालाघटघटितविटपमाकलये ॥६२॥ 


तत्रेव मन्त्रिणीगृहपरिणाहं॑ तरलकेतनं सदनम्‌ । 
मरकतसौधमनोज्ञ॑ ददण्यादायूंषि_ दण्डनाथाया: ॥६३॥ 


सदने तत्र हरिन्मणिसंघटिते मण्डपे शतस्तम्भे । 
कार्तस्वरमयपीठझे कनकमयाम्बुरुहकर्णिकामध्ये. ॥६७॥ 


5 ऋ ऊ ऊ ऊ फ र फर फर कफ फ फ फ फ पर कर धर जर जर फ फ पर फर फ र पर भर अर पर ५ घर पर फह भर फर भर भर पर भर फर पर भर फर प्र भर फ फ फ फऋफफ आज 











! उबया ह्न्ख््य्डजल 


संवित्‌ स्तोऋषचवली 


फेर पर पर पर पम पर पर पर कर पर जार भू धर हर कर धर फर पर पर ७३ कर कर पर पर कर कर कर कर और धर ऋ फर ४८ फर कर कर %ऋ ५ ऋ ५र फू फ फू फू फू ऋ+ऋ फू फऋ फू फू फू फ कर 


बिन्दुत्रिकोणवर्तुलषडस्रवृत्तद्ययान्विते. अक्रे । 
संचारिणी दशोत्तरशतार्णमनुराजकमलकलहंसी ॥६५॥ 


कोलवदना कुशेशयनयना कोकारिमण्डितशिखण्डा । 
संतप्तकाश्ननाभा  संध्यारुणचेलसंवृतनितम्बा ॥६६॥ 


हलमुसलशहछ्ूुचक्राइुकुशपाशाभयवरस्फुरितहस्ता ै। 
कूलंकषानुकम्पा कुडकुमजम्बालितस्तनाभोगा ॥६७॥ 


घूर्तानामतिदूरा वातशिषावलग्नकमनीया । 
आतालीशुभदात्री वार्ताली भवत्‌ वाहू्छितार्थाय ॥६८॥ 


तस्या: परितो देवी: स्वप्नेश्युन्मत्तभैरवीमुख्या: । 
प्रणमत जम्भिन्याद्या भैरववर्गाश्व हेतुकप्रमुखान्‌ ॥६९॥ 


पूर्वोक्तसंख्ययो जनदूरे पूयांशुपाटलस्तस्य ] 
विद्राववतु मदार्ति विद्ल्‍ठमसालो विशज्भुटद्वार: ॥७०॥ 


आवरणयोरहर्निशमन्तरभूमौ प्रकाशशालिन्याम्‌ ।ै। 
आसीनमम्बुजासनमभिनवसिन्दूरगौरमहमीडे ॥७१॥ 


वरणस्य तस्य मारुतयोजनतो विपुलगोपुरद्वार: । 
सालो नानारत्नै: संघटिताक्लः कृषीष्ट मदभीष्टम्‌ ॥७२॥ 


अन्तरकक्ष्यामनयोरविरलशोभापिचण्डिलोहेशामू__। 
माणिक्यमण्डपाझि्यां महतीमधिहदयमनिशमाकलये ॥७३॥ 


तत्र स्थितं प्रसन्न तरुणतमालप्रवालकिरणाभम्‌ । 
कर्णावलम्बिकुण्डलकन्दलिताभीशुकवचितकपोलम्‌ ॥|७४॥ 


शोणाधरं शुचिस्मितमेणाकछ्ुवदनमेधमानकृपम्‌ । 
मुग्धैणमदविशेषकम्‌द्वितनिटिलेन्दुरेखिकारचिरमू ॥७५॥ 
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१ संदित्‌ स्तोऋवली 


एड 
ऊ कफ कफ ऊ कफ का का का का भा भा ऋ कर कर का कर % %ऋ %ऋ %ऊ फ्र ऋ ऋ ऋ % ऊर ऋ का ऊ ऋ ऊऋ ऊ ऋ ऋ ऊर ऊऋ कफ ऊ पर ऊ ऊ भा भर भू फू भा ऋ फू ऋ भा ऋफ फ़क 
नालीकदलसहोदरनयनाश्बलघटितमनसिजाकूतम्‌ ।ै। 
कमलाकठिनपयो घरक स्तूरोघुसू णपज्डिलो रस्कम्‌ |७६॥ 


चाम्पेयगन्धि कैश्यं शम्पासब्रह्मचारि कौशेयम्‌ । 
श्रीवत्सकौस्तुभधरं श्रितजनरक्षाधुरीणचरणाब्जम्‌ू ॥|७७॥ 
कम्बुसुदर्शनविलसत्करपञं कण्ठलोलवनमालम्‌ । 
मुचुकुन्दमो क्षफलदं मुकुन्दमानन्दकन्दमवलम्बे ॥७८॥ 


तद्वरणोत्तरभागे तारापतिबिम्बचुम्बिनिजश्पूक्क: । 
विविधमणीगणघटितो वितरतु सालो विनिर्मलां धिषणाम्‌ |।७९॥ 


प्राकारद्वितयान्तरकक्ष्यां पृथुरत्ननिकरसंकीणाम्‌ । 
नमत सहसस्तम्भकमण्डपनाम्नातिविश्रुतां भुवने ॥८०॥ 
प्रणुमस्तत्र भवानीसहचरमीशानमिन्दुखण्डधरम्‌ । 
श्रृ्भारनायिकामनु शीलनभाजो 5पि भ्ृक्किनन्दिमुखान्‌ ॥।८१॥ 
तस्यैणवाहयोजनदूरे. वन्दे मनोमयं वप्रम्‌ । 
अड्कूरन्मणिकिरणामन्तरकक्ष्यां च निर्मलामनयो: ॥८२॥ 


तत्रैवामृतवापीं तरलतरक्कावलीढतटयुग्माम्‌ । 
मुक्तामयकलहंसीमुद्वितकनकार विन्दसंदो हाम्‌ ८ ३॥ 


शक्रोपलमयभृज्जीसंगीतोन्मेषधो षितदिगन्ताम्‌ ! 
काञ्चनमयाझ्गविलसत्कारण्डवषण्डताण्डवमनोज्ञामू_ ॥८४॥ 
कुरुविन्दात्मकहल्लकको रकसुषमासमूहपाटलिताम्‌_। 


कलये सुधास्वरूपां कन्दलितामन्दकैरवामोदाम्‌ ॥८५॥ 


तद्बापिकान्तराले तरले मणिपोतसीम्नि विहरन्तीम्‌ । 
सिन्दूरपाटलाज्लीं सितकिरणाड्ःकूरकल्पितवतंसाम्‌ ॥८६॥ 
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संवित्‌ स्तोऋवली १९५ 


फ्र फू ऊ पर धर धर धर धर धर जम धर पर फर धर ७६ ८ कर कर धर ४ पर ऋए फ धर पर झर धर ऋ पर धर धर धर फर भर कर झा ऋ भा फर भू ऋ % भर फू झर भा झा फू भा भा झा भर भर %ऋ 
पर्वेन्दुबिम्बवदनां पल्लवशोणाधरस्फुरितहासाम्‌ । 
कुटिलकबरों कुरक्कलीशिशुनयनां कुण्डलस्फुरितगण्डाम्‌ ॥८७॥ 
निकटस्थपोतनिलया: शक्ती: शयविधृतहेमश्पुक्षजलै: । 
परिषिश्चवन्तीं परितस्तारां तारुण्यगर्वितां वन्दे ॥८८॥ 
प्रागुक्तसंख्ययोजनदूरे प्रणणामि बुद्धिमयसालम्‌ ।ै। 
अनयोरन्तरकक्ष्यामष्ठापदपुष्ठमेदिनीं. रुचिरामू_ ॥८९॥ 
कादम्बरोनिधानां कलयाम्यानन्दवापिकां तस्याम्‌ । 
शोणाश्मनिवहनिर्मितसोपानश्रेणिशो भभानतटीम्‌ू. ॥९०॥ 


माणिक्यतरणिनिलयां मध्ये तस्या मदारुणकपोलाम्‌ । 
अमृतेशीत्यभिधानामन्त: कलयामि वारुणीं देवीम्‌ ॥९१॥ 


सौवर्णकेनिपातनहस्ता: सौन्दर्यगर्विता देव्य; । 
तत्पुरत: स्थितिभाजो वितर-न्त्वस्माकमायुषां वृद्धिम्‌ ॥९२॥ 


तस्य  पृषदश्चयोजनदूरे5हंकारसालमतितुक्ष्म्‌ । 
वन्दे तयोश्व मध्ये कक्ष्यां वलमानमलयपवमानाम्‌ ॥९३॥ 


विनुमो विमर्शवापीं सौषुम्नसुधास्वरूपिणीं तत्र । 
वेलातिलद्ुुयवीची कोलाहलभरितकूलवनवाटीम्‌ ॥९४॥ 


तत्रेवः सलिलमध्ये तापिज्छदलप्रपश्चसुषमाभाम्‌ । 
श्यामलकश्नुकलसितां श्यामाविटम्बिबडम्बरहरास्याम्‌ ॥९५॥ 


आभुग्नममसृणचिल्ली हसितायुग्मशरकार्मुकविलासाम्‌ । 
मन्दस्मिताश्चितमुखीं मणिमयताटछुमण्डितकपोलाम्‌ ।॥|९६॥। 


कुरुविन्दतरणिनिलयां कुलाचलस्पर्धिकुचनमन्मध्याम्‌ । 
कुडःकुमविलिप्तगात्रीं कुरुकुछां मनसि कुर्महे सततम्‌ ।।९७॥। 
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संबित्‌ सतोऋपवली 


के ऋ क क क फऋ फ कऋ कफ ऋ फ ऊ ऋ फ ऋऋ ऋ ऋ ऋ कर ऊऋ ऋ ऋ फ ऋ फ ऊऋ ऋ ऊ फ फऊऋ धर अर ऊ पर %ऋ ऋ फऊ ऊ फर फ्र फू का भर ऋ फ फ्र फू झा ह. 


तत्सालोत्तभागे भानुमयं वप्रमाश्रये दीप्रमू । 
मध्यं च विपुलमनयोर्मन्ये विश्वान्तमातपोद्गारम्‌ ॥९८॥ 


तत्र कुरुविन्दपीठझे तामरसे कनककर्णिकाघटिते । 
आसीनमरुणवाससमम्लानप्रसवमालिकाभरणम्‌ ॥९९॥ 
चक्षुष्तती प्रकाशनशक्तिज्छायासमारचितकेलिम्‌ ।ै 
माणिक्यमुकुटरम्यं॑ मन्‍ये मार्तण्डभैरवं हृदये ॥१००॥ 
इन्दुमपसालमीडे  तस्योत्तरतस्तुषारगिरिगौरम्‌_ । 
अत्यन्तशिशिरमारुतमनयोम॑ध्यं च चन्द्रिकोद्गारम्‌ ॥१०१॥ 
तत्र प्रकाशमानं तारानिकरै: परिष्कृतोद्देशम्‌ । 
अमृतमयकान्तिकन्दलमन्त: कलयामि कुन्दसितमिन्दुम्‌ ।। १०१॥ 
श्रृकज्ञाससालमीडे श्वृक्केछसितं तदुत्तरे भागे । 
मध्यस्थले तयोरपि महितां श्यृक्ञारपूर्विकां परिखाम्‌ ॥१०३॥ 
तत्र मणिनौस्थिताभिस्तपनीयाविरचिताग्निहस्ताभि: । 
श्वृक्लारदेवताभि: सहितं परिखाधिपं भजे मदनम्‌ ॥१०७॥ 
पृक्लारवरणवर्यस्योत्ततत: सकलविबुधसंसेव्यम्‌ू । 
चिन्तामणिगणरचितं चिन्तां दूरीकरोतु मे सदनम्‌ ॥१०५॥ 
भणिसदनसालयोरधिमध्यं दशतालभूमिरुहदीर्ष: । 
पर्ण; सुवर्णवर्ण्युक्तां काण्डैश्व योजनोत्तड्रै: ॥१०६॥ 
मृदुलैस्तालीपश्चकमानैर्मिलितां च केसरकदम्बै: । 
सततगलितमरन्दस्रोतो निर्यन्मिलिन्दसं दो हाम्‌ ॥|१०७॥। 


पाटीरपवनबालकधाटी निर्यत्परागपिञ्जरिताम्‌ | 
कलहंसीकुलकलकलकूलंकषनिनदनिचयकमनीयाम्‌ ॥१०८॥ 
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संदित्‌ स्तोऋतवली 


१९७ 
फ ऋ फ पर फर कर कर कर धर अर घर कर कर ऋ फर धर ७ अर अर कर पर धर कर फर झर ५३ धर धर थर फर और फ फर ५० ऋ कफ फू फू फू फ फू फू फू कर ऋ ऋ फ फू ऋफ ऋ ऋ फू 


पद्माटवीं भजाम: परिमलकल्लोलपक्ष्मलोपान्ताम्‌ । 
(देव्यर्घपात्रधारी तस्या: पूर्वीदेिशि दशकलायुक्त: ।) 
वलयितमूर्तिभगवान्वहनि: क्रोशोन्नतश्विरं पायात्‌ ॥१०९॥ 


तत्राधारे देव्या: पात्रीरूप: प्रभाकर: श्रीमान्‌ । 
द्वादशशकलासमेतो ध्वान्तं मम बहलमान्तरं भिन्यात्‌ ॥११०॥ 


तस्मिन्दिनेशपात्रे तरक्कितामोदममृतमयमर्घ्यमू । 
चन्द्रकलात्मकममृतं सानन्‍्द्रीकुर्यादमन्दमानन्दम्‌ ॥१११॥ 


अमृते तस्मिन्नभितो विहरन्त्यो विविधमणितरणिभाज: । 
घषोडशकला: सुधांशो: शोकादुत्तारयन्तु मामनिशम्‌ ॥११२॥ 


तत्रेव विहतिभाजो धातृमुखानां च कारणेशानाम्‌ । 
सृष्ट्यादिरू्पिकास्ता: शमयन्त्वखिला: कलाश्व संतापम्‌ ॥११३॥ 


कीनाशवरुणकिन्नरराजदिगन्तेषु रत्नगेहस्यथ । 
कलयामि तान्यजख्ं कलयन्त्वायुष्यमर्घ्यपात्राणि ॥११४। 


पात्रस्थलस्य पुरत: पद्मारमणविधिपार्वतीशानाम्‌ । 
भवनानि शर्मणे नो भवन्तु भासा प्रदीपितजगन्ति ॥११५॥ 


सदनस्यानलकोणे सततं प्रणमामि कुण्ड्माग्नेयम्‌ । 
तत्र स्थितं च वहनिं तरलशिखाजटिलमम्बिकाजनकम्‌ | १ १६॥ 


तस्यासुरदिशि तादृशरत्नपरिस्फु रितपर्वनवकाह्यम्‌ । 
चक्रात्मक॑ शताह्लं शतयोजनमुन्नतं भजे दिव्यम्‌ ॥११७॥ 


तत्रेव दिशि निषण्णं तपनीयध्वजपरम्पराशिष्टम्‌ । 
रथमपरं च भवान्या रचयामो मनसि रत्नमयचूडम्‌ ॥११८॥ 
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संदित्‌ स्तोऋावली 


ऊर ऊ ऋ ऋ कफ ऊऋ कफ फऋ ऊऋ क ऊऋ क ऋ %ऋ फ ऋ कफ कर कर कर ऋ ऊऋ फ ऋ ऋ ऊ ऋ ऋ फ अर डर कर ऊ फ कर ऊ ऊ फ ऊ फू फू और झा भर ऋ फऋ फू ऋ ऋऊऋ ऋ४ऋ फ क 


भवनस्य वायुभागे परिष्कृतो विविधवैजयन्तीभि: । 
रचयतु मुदं रथेन्द्र: सचिवेशान्या: समस्तवन्याया: ॥११९॥ 





कुर्मो5घधिहृदयमनिशं क्रोडास्याया: शताहूमूर्धन्यम्‌ | 
रुद्रदिशि र॒त्नधाम्नो रुचिरपलाकाप्रपश्चकश्चलुकितम्‌ ॥।१२०॥ 


परितो देवीधाम्न: प्रणीतवासा मनुस्वरूपिण्य: | 
कुर्वन्तु रश्मिमालाकृतय: कुशलानि देवता निखिला: ॥१२१॥ 


प्रारद्वारस्थ भवानीधाम्न: पार्श्चद्रयारचितवासे । 
मातकछ्ली किटिमुख्यौं मणिसदने मनसि भावयामि चिरम्‌ ॥ १२२॥ 


योजनयुगलाभोगा तत्क्रोशपरिणाहयैव भित्त्या च | 
चिन्तामणिगृहभूमिर्जीयादाम्नायमयचतु ्द्धारिा | १२३॥। 


द्वारे द्वारे धाम्न: पिण्डीभूता नवीनबिम्बाभा: । 
विदघतु विपुलां कीर्ति दिव्या लौहित्यसिद्धयो देव्य: ॥१२४॥ 


की मणिसदनस्यान्तरतो महनीये रत्नवेदिकामध्ये । 
बिन्दुमयचक्रमीडे पीठानामुपरि विरचितावासम्‌ ॥१२५॥ 
चक्राणां सकलानां प्रथममध:सीमफलकवास्तव्या: । 
अणिमादिसिद्धयो मामवन्तु देवीप्रभास्वरूपिण्य: ॥|१२६॥ 
अणिमादिसिद्धिफलकस्योपरि हरिणाहछुखण्डकृतचूडा: । 
भद्र पक्ष्मलयन्तु ब्राह्मीप्रमुखाश्व मातरोड5स्माकम्‌ ॥१२७॥ 
तस्योपरि मणिफलके तारुण्योत्तुक्गपीनकुचभारा: । 
संक्षोभिणीप्रधाना श्रान्तिं विद्रावयन्तु दशमुद्रा: ॥१२८॥ 


फलकत्रयस्वरूपे पृथुले त्रैलोक्यमोहने चक्रे । 
दीव्यन्तु प्रकटाख्यास्तासां कर्न्नी च भगवती त्रिपुरा ॥|१२९॥ 
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संवित्‌ स्तोऋवली 
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तदुपरि विपुले धिष्ण्ये तरलदृशस्तरुणकोकनदभास: | 
कामाकर्षण्याद्या: कलये देवी: कलाधरशिखण्डा: ॥१३०॥। 
सर्वाशापरिपूरकचक्रे 5स्मिन्गुप्तयो निनीसे व्या । 
त्रिपुरेशी मम दुरितं तुद्यात्कण्ठावलम्बिमणिहारा ॥१३१॥ 
तस्योपरि मणिपीठे तामप्राम्भोरुहदलप्रभाशोणा: । 
क्‍ ध्यायाम्यनक्लकुसुमाप्रमुखा देवीश्व विधृतकूर्पासा: ॥१३२॥। 
संक्षोभकारके5स्मिंश्वक्रे श्रीत्रिपुरसुन्दरी साक्षात्‌ । 
गोप्त्री गुप्ततराख्या गोपायतु मां कृपाद्रया दृष्ट्या ॥१३३॥ 
संक्षोभिणोीप्रधाना: शक्तीस्तस्योध्ववलयकृतवासा: । 
आलोलनीलवेणीरन्त: कलयामि यावैनोन्मत्ता: ॥१३४॥। 


सौभाग्यदायके35सिमिं श्रक्रे शी त्रिपुरवासिनी जीयात्‌ । 
शक्तीश्व संप्रदायाभिधा:समस्ता: प्रमोदयन्त्वनिशम्‌ ॥१३५॥ 
मणिपीठोपरि तासां महति चतुर्हस्तविस्तृते वलये । 
संततविरचितवासा: शक्ती: कलयामि सर्वसिद्धिमुखा: ॥१३६॥ 
सर्वार्थसलाधकाख्ये चक्रे5मुपष्मिन्समस्तफलदात्री । 
त्रिपुरा श्रीमम कुशलं दिशतादुत्तीर्णयोगिनीसेव्या ॥१३७॥ 
तासां निलयस्योपरि धिष्ण्ये कौसुम्भकश्लुकमनोज्ञा: । 
सर्वज्ञाद्या देव्य: सकला: संपादयन्तु मम कीर्तिम्‌ ॥१३८॥ 


चक्रे समस्तरक्षाकरनाम्न्यस्मिन्समस्तजनसेव्याम्‌ । 
मनसि निगर्भासहितां मन्ये श्रीत्रिपुरमालिनीं देवीम्‌ ॥१३९॥ 


सर्वज्ञासदनोपरि चक्रे विपुले समाकलितगेहा: । 
वन्दे वशिनीमुख्या: शक्ती: सिन्दूररेणुरुव: ॥१४०॥ 
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संदवित्‌ स्तोऋवली 
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श्रीसर्वरोगहराख्यचक्रेड स्मिं स्रिपुरपूर्विकां सिद्धाम्‌ । 
वन्दे रहस्यनाम्ना वेद्याभि: शक्तिभि: सदा सेव्याम्‌ ॥१४१॥ 
वशिनीगृहोपरिष्टाद्विंशतिहस्तोन्नते. महापीझे ।ै। 
शमयन्तु शत्रुवृन्द शस्त्राण्यस्राणि चादिदम्पत्यो: ॥१४२॥ 


शस्त्रदनोपरिष्टाद्वलये बलवैरिरत्नसंघटिते | 
कामेश्वरीप्रधाना: कलये देवी: समस्तजनवन्या: ।॥।॥१४३॥। 


चक्रे5त्र सर्वसिद्धिप्रदरगरामनि सर्वफलदात्री । 
त्रिपुराम्बावतु| सततं परापररहस्ययों गिनीसेग्या ॥१४४॥ 


कामेश्वरीगृहोपरि वलये विविधमनुसंप्रदायज्ञा: । 
चत्वारो युगनाथा जयन्तु मित्रेशपूर्वका गुरवः ॥|१४५॥ 
नाथभवनोपरिष्टान्नानारत्नचयमे दुरे पीठे | 
कामेश्याद्या नित्या: कलयन्तु मुदं तिथिस्वरूपिण्य: ॥१४६॥ 
नित्यासदनस्योपरि निर्मलमणिनिवहविरचिते धिष्ण्ये । 
ऊँशल षडज्ल्देग्य: कलयन्त्वस्माकमुत्तरलनेत्रा: ॥॥१४७॥ 
सदनस्योपरि पा तासा सवनिन्‍्दमयनामके बिन्दौ । 
अवब्रह्माकारं मशञ्न॑ प्रणमामि मणिगणाकीर्णम्‌ ॥१४८॥ 


&3% #$५ मणिमश्यस्य प्रलम्बमाना नियन्त्रिता पाशै 
सर्यी जवनिका मम दुरितं हरतु मेचकच्छाया ॥१४९॥ 


॥ 
हरिगोपमयवितानं हरतादालस्यमनिशमस्माकम्‌ ॥।१५०॥। 
पर्यक्ुस्य भजाम पादान्बिम्बाम्नुदेन्दुहेमरुच: । 
अजहरिरुद्रे रामयाननलासुरमारुते शको णस्थान्‌ ॥१५१।। 
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फलकं सदा शिवमयं प्रणौमि सिन्दूररेणुकिरणाभम्‌ । 
आरभ्याज्रेशीनां सदनात्कलितं च रत्नसोपानम्‌ ॥१५२॥ 
पट्टोपघानगण्डकचतुष्टयस्फुरितपाटलास्तरणम्‌ । 
पर्यज्भोपरि घटित पातु चिरं हंसतूलशयनं नः ॥१५३॥ 
तस्योपरि निवसन्‍न्तं तारुण्यश्रीनिषेवितं सततम्‌ । 
आवृन्तफुछहलकमरीचिकापुझ्मश्ुलच्छायम्‌ ॥ १५७४ 
सिन्द्ूरशोणवसन शोतांशुस्तबकचुम्बितकिरीटम्‌ ।. 
कुइकुमतिलकमनोहरकुटिलालिकहसितकुमुदबन्धुशिशुम्‌ ॥१५५॥ 
पूर्णन्दुबिम्बवदनं फुछसरोजातलोचनत्रितवयम्‌ । 
तरलापाक्ष्तरक्कितशफराह्गनशास्त्रसंप्रदायार्थमू.. ॥१५३६॥ 
मणिमयकुण्डलपुष्यन्मरीचिकल्लोलमांसलकपोलम्‌ । 
विद्वमसहो दराधरविसृमरसस्मितकिशोरसंचारमू ॥१५७॥ 
आमोदिकुसुमशेखरमानीलशभ्रूलतायुगमनोज्ञम्‌ [७ ब्ड 
वीटीसौरभवीचीौढद्विगुणितवत्क्रारविन्दसौरभ्यमू. ॥१५८॥ 
 पाशाड्कुशेक्षुचापप्रसवशरस्फुरितकोमलकराब्जम्‌ । 
काश्मीरपजड्िलाकह्ुं कामेशं मनसि कुर्महे सततम्‌ ॥१५९॥ 
तस्याड्गभुवि निषण्णां तरुणकदम्बप्रसूनकिरणाभाम्‌ । 
शीतांशुखण्डचूडां सीमन्‍्तन्यस्तसान्द्रसिन्द्राम्‌ू ॥१६०॥ 
कुडकुमललामभास्वन्निटिलां कुटिलतरचिहल्लिकायुगलाम्‌ । 
नालीकतुल्यनयनां नासाश्नलनटितमौक्तिकाभरणाम्‌ ॥१६१॥ . 


अड्कुरितमन्दहासामरुणाधरकान्तिविजितबिम्बाभामू_। 
कस्तूरीमकरोयुतकपोलसंक्रान्तकनकताटछाम्‌ू ॥१६२॥ 
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२०२ 
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कर्पूरसान्द्रवीटोकवलितवदनारविन्दकमनीयाम्‌ू.._। 
कम्बुसहोदरकण्ठप्रलम्बमानाज्छमौक्तिककलापाम्‌ ॥।१६३॥ 


कह्ाारदामकोमलभुजयुगलस्फु रितरत्नके यूराम्‌ । 
करपद्यममूलविलसत्काश्ननमयकटकवलयसंदोहाम्‌ू ॥१६७॥ 


पाणिचतुष्टयविलसत्पाशाइकुशपुण्ड्रचापपुष्पास्त्राम्‌ । 
कूलंकषकुचशिखरां कुझकुमकर्दमितरत्नकूर्पासाम्‌ ॥१६५॥ 


अणुदायादवलग्नामम्बुदशो भासनाभिरो मलताम्‌ | 
माणिक्यखचितकाश्लीमरीचिकाक्रान्तमांसलनितम्बाम्‌ ॥१६६॥ 
करभोरुकाण्डयुगलां जडःघाजितकामजैनत्रतूणीराम्‌ । 
प्रपदपरिभूतकूर्मा पल्लवसच्छायपदयुगमनोज्ञाम्‌ू_ ॥१६७॥। 


कमलभवकझलोचनकिरीटरत्नां शुरजञ्ञितपदाब्जाम्‌ । 
के उन्मस्तकानुकम्पामुत्तरलापाक्ुपो षितानक्लाम्‌ | १६८॥। 
पु आदिमरसावलम्बामनिदंप्रथमो क्तिवकह्लरी क लिकाम्‌ ॥ 
आब्रह्मकीटजननीमन्त: कलयामि सुन्दरीमनिशम्‌ ॥१६९॥ 
कस्तु क्षितौ पटीयान्वस्तु स्तोतुं शिवाड्डवास्तव्यम्‌ । 
अस्तु चिरंतनसुकृतै: प्रस्तुतकाम्याय तन्‍्मम पुरस्तात्‌ ॥१७०॥ 
प्रभुसंमितोक्तिगम्य॑ परमशिवोत्सक्ञतुक्गपर्यड्गम्‌ । 
तेज: किंचन दिव्यं पुरतो मे भवतु पुण्ड्रकोदण्डम्‌ ॥|१७१॥ 
मधुरिमभरितशरासं मकरन्दस्पन्दिमार्गणोदारम्‌_। 
कैरविणीविटचूडं कैवल्यायास्तु किंचन महो न: ॥१७२॥ 


अक्षुद्रमिक्षुचापं परोक्षमवलग्नसीमनि तज्यक्षम्‌ । 
क्षपयत्‌ मे क्षेमेतरमुक्षरथप्रेमपक्ष्मलं तेज: ॥१७३॥ 
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संदित्‌ स्तोऋपवली २०३ 


भृज्जरुचिसंगरकरापाक्न श्युक्करतुक्ल्मरुणाक््म । 
मक्जनलमभड्गुरं मे घटयतु गक्काघराक्गसक्लकि महः: ॥१७४॥। 
प्रपदजितक्‌र्ममूर्जितकरुणं भर्मरुचिनिर्मथनदेहम्‌ । 
श्रितवर्म मर्म शंभो: किंचन मम नर्म शर्म निर्मातु ॥१७५॥ 
कालकुरलालिकालिमकन्दलविजितालिविघृतमणिवालि । 
मिलतु हृदि पुलिनजघनं बहुलितगलगरलकेलि किमपि मह: ।। १७६॥। 
कुडकुमतिलकितभाला कुरुविन्दल्छायपाटलदुकूला । 
करुणापयोधिवेला काचन चित्ते चकास्तु मे लीला ॥|१७७॥। 
पुष्पंघयरुचिवेण्य: पुलिनाभोगत्रपाकरश्रोण्य: । 
जीयासुरिक्षुपाण्य: काश्वन कामारिकेलिसाक्षिण्य: ॥१७८॥ 
तपनीयांशुकभांसि द्वाक्षामाधुर्यनास्तिकवचांसि । 
कतिचन शुचं महांसि क्षपयन्तु कपालितोषितमनांसि ॥१७९॥ 


असितकचमायताक्षं कुसुमशर कूलमुद्गहकृपार्द्रम्‌ । 
आदिमरसाधिदैवतमन्त: कलये हराह्लवासि महः ॥१८०॥ 


कर्णोपान्ततर्रज्लितिकटाक्षनिस्पन्दिकण्ठदध्नकृपाम्‌ | 
कामेश्वराहढ्गूनिलयां कामपि विद्यां पुरातनीं कलये ॥१८१॥ 


अरविन्दकान्त्यरुंतुदविलो चनद्वन्द्सु न्दरमुखेन्दु: | 
छन्‍्द:  कनन्‍्दलमन्दिरमन्त:पुरमैन्दुशेखरं वन्दे ॥१८२॥। 


बिस्बिनिकु रम्बडम्बरविडम्बकच्छायमम्बरवलग्रम्‌ । 
कम्बुगलमम्बुदकचं बिब्बोक॑ कमपि चुम्बतु मनो मे ॥१८३॥। 


कमपि कमनीयरूपं कलयाम्यन्त: कदम्बकुसुमाठ्यम्‌ । 
चम्पकरुचिरसुवेषै: संपादितकान्त्यलंकृतदिगन्तम्‌ ॥|१८४॥ 
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शम्पारुचिभरगर्हासंपादककान्तिकवचितदिगन्तम्‌_। क्‍ 
सिद्धान्तं निगमानां शुद्धान्तं किमपि शूलिन: कलये ॥१८५॥ 
उद्यह्दिनकरशोणानुत्पलबन्धुस्तनं धयापीडान्‌ | 
करकलिततपुण्ड्रचापानन्‍्कलये कानपि कपर्दिन: प्राणान्‌ ॥१८६॥ 


रशनालसज़्थघनया रसना जोीवातु चापभासुरया । 
घाणायुष्करशरया पघ्रातं चित्त कयापि वासनया ॥१८७॥ 


सरसिजसहयुध्वदृशा शम्पालतिकासनाभिविग्रहया । 
भासा कयापि चेतो नासामणिशो भिवदनया भरितम्‌ ।॥।१८८॥ 


नवयावकाभसिचयान्वितयागजयानया दयापरया । 
घृतयामिनीशकलया धिया कयापि क्षतामया हि वयम्‌ ॥।१८९॥ 


अलमलमकुसुमबाणैरबिम्बशोणैरपुण्ड्र को दण्डै : | 
अकुमुदबान्धवचूडैरन्यैरिह जगति दैवतंमन्यै: ॥१९०॥ 
ऊँवलयसदृक्षनयनै: कुलगिरिकूटस्थबन्धुकुचभारै: । 
करुणास्पन्दिकटाक्षे; कवचितचित्तो 5स्मि कतिपयै: कुतुकै: ॥१९१॥ 
नतजनसुलभाय नमो नालीकसनाभिलोचनाय नम: । 
नन्दितगिरिशाय नमो महसे नवनीपपाटलाय नम: ।॥॥|१९२॥ 
पोज इन घारत कायच्छायाकणायितार्यम्णे । 
चिरंतनगिरां भूम्ने कस्मैचिदाददे प्रणतिम्‌ ॥१९३॥ 
कुटिलकबरीभरेश्य कुडुकुमसब्रह्मचारिकिरणे भ्य: । 
ऊलकपेस्तनेभ्य; कुर्म: प्रणतिं कुलाद्रिकुतुकेम्यः: ॥१९४॥ 


उलपला रणात्कोमलकुरलालिविजितशैवालात | 
'वनयनादुररीकुर्मों न देवतामन्याम्‌ ॥१९५॥ 


फ फ ऊ फऋ फऋ ऊऋ फ 
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आपाटलाधराणामानौलस्निग्धबर्बरकचानाम्‌ । 
आम्नायजीवनानामाकूृतानां हरस्य दासोडठस्मि ॥१९६॥ 


पुडझुखितविलासहासस्फु रितासु पुराहिताक्निलयासु । 
मग्न॑ मनो मदीयं कास्वपि कामारिजीवनाडोषु ॥१९७॥ 
ललिता पातु्‌ शिरो मे ललाटमम्बा च मधुमतीरूपा । 
भ्रयुग्म॑ च भवानो पुष्पशरा पातु लोचनद्वन्द्रम्‌ ॥१९८।॥ 


पायाज्नासां बाला सुभगा दत्तांश्व सुन्दरो जिहवाम्‌ । 
अधरोष्ठमादिशक्तिश्चक्रे शी पातु मे चिरं चिबुकम्‌ ॥१९९॥ 


कामेश्वरी च॒ कर्णों कामाक्षी पातु गण्डयोर्युगलम्‌ । 
श्युज्ञारनायिकाव्याद्वदन॑ सिंहासनेश्वरी च गलम्‌ ॥२००॥ 
स्कन्दप्रसूश्व पातु स्कनन्‍्धौ बाहू च पाटलाज्ली मे । 
पाणी च पद्मनिलया पायादनिशं नखावलीरविजया ॥|२०१॥ 


कोदण्डिनी च वक्ष: कुक्षिं चाव्यात्कुलाचलतनूजा । 
कल्याणी च वलग्न॑ कटिं च पायात्कलाधरशिखण्डा ॥२०२॥ 
ऊरुद्वयं च पायादुमा मृडानी च जानुनी रक्षेत्‌ । 
जद्छे च षोडषी मे पायात्पादो च पाशसृणिहस्ता ॥२०३॥ 


प्रात: पातु परा मां मध्याद्ले पातु मणिगृहाधिशा । 
शवण्यवत्‌ु च सायं पायाद्वात्रौ च भैरवी साक्षात्‌ ॥२०४। 


भार्या रक्षतु गौरी पायात्पुत्रांश्व बिन्दुगृहपीठा । 
श्रीविद्या च यशो मे शीलं चाव्याचत्धिरं महाराज्ञी ॥२०५॥ 


पवनमयि पावकमयि क्षोणीमयि गगनमयि कृपीटमयि । 
रविमयि शशिमयि दिक्लयि समयमयि प्राणमयि शिवे पाहि ॥।२०६॥। 
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संवित्‌ स्तोआऋवली 


२०६ 
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कालि कपालिनि शूलिनि भैरवि मातक्षकि पश्चमि त्रिपुरे । 
वाग्देवि विन्ध्यववासिनि बाले भुवनेशि पालय चिरं माम्‌ ॥२०७॥ 





अभिनवसिन्दूराभामम्ब त्वां चिन्तयन्ति ये हृदये । 
उपरि निपतन्ति तेषामुत्पलनयनाकटाक्षकछोला: ॥२०८॥ 


वर्गाष्टकमिलिताभिव॑शिनीमुख्याभिरावृतां भवतीम्‌ । 
चिन्तयतां सितवर्णा वाचो निर्यान्त्ययत्नतो वदनात्‌ ॥२०९॥ 


कनकशलाकागौरीं कर्णव्यालोलकुण्डलद्वितयाम्‌ । 
प्रहसितमुखीं च भवतीं ध्यायन्तो ये त एव भूधनदा: ।।२१०॥ 


शीरषाम्भोरुहमध्ये शीतलपीयूषवर्षिणीं भवतीम्‌ । 
अनुदिनमनुचिन्तयतामायुष्यं भवति पुष्कलमवन्याम्‌ ॥।२११॥ 





मधुरस्मितां मदारुणनयनां मातक्कुम्भवक्षोजाम्‌ । 
चन्द्रावतंसिनीं त्वां सविधे पश्यन्ति सुकृतिन: केचित्‌ ॥२१२॥ 


ललिताया: स्तवरत्नं ललितपदाभि: प्रणीतमार्याभि: । 
प्रतिदिनमवनौ पठतां फलानि वक्तुं प्रगल्‍्भते सैव ॥२१३॥ 
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श्रीदरर्वासकृत शक्तिमहिम्न: स्तोत्रम्‌ 


दुर्वासा उवाच 


मातस्ते महिमा वक्तुं शिवेनापि न शक्‍यते । भकक्‍त्या5हं 
स्तोतुमिच्छामि प्रसीद मम सर्वदा ॥१॥ अश्रीमातसिपुरे 
परात्परतरे देवि त्रिलोकीमहासौंदर्यार्णवमंथनोद्भवसुधा- 
प्राचुर्यवर्णोज्वलम्‌ । उद्यद्भानुसहस्रनूतनजपापुष्पप्रभं ते वपु: 
स्‍्वांते मे स्फुरतु त्रिलोकनिलयं ज्योतिर्मयं वाइ-मयम्‌ ॥२॥ 
आदिक्षांतसमस्तवर्णसुमणिप्रोते वितानप्रभे ब्रह्मादिप्रतिमा- 
भिकीलितषडाधाराब्जवक्षोन्नते । ब्रह्मांडाब्ममहासने जननि ते 
मूर्ति भजे चिन्मयों सौघुम्नायतपीतपंकजमहामध्य- 
त्रिकोणस्थितामू ॥३॥ याबालेंदुदिवाकराक्षिमधुरा या 
रक्तपद्मासना रत्नाकल्पविराजितांगलतिका पूर्णेन्दुवक्त्रोज्ज्वला। 
अक्षस्रक्सृणिपाशपुस्तककरा या बालभानुप्रभा तां देवीं त्रिपुरां 
शिवां हदि भजे>भीष्टार्थसिद्धयेय सदा ॥४॥ 
वंदेवाग्भवमैंदवात्मसदृशं वेदादिविद्यागिरों भाषा देशसमुद्भवाः 
पशुगताश्छंदांसि सप्तस्वरान्‌ू । तालान्‌ पंच महाध्वनीन्‌ 
प्रकटयत्यात्मप्रकाशेन यत्‌्तद्बीजं पदवाक्यमानजनकं श्रीमातृके 
ते परम्‌ ॥५॥ त्रैलोक्यस्फुटमंत्रतंत्रमहिमा स्वात्मोक्तिरूपं बिना 
यद्बीज॑ व्यवहारजालमखिलं नास्त्येव मातस्तव । 
तज्जाप्यस्मरणप्रसक्तसुमति: सर्वज्ञतां प्राप्य कः 
शब्दब्रह्मनिवासभूतवदनो ननेंद्रादेभिः स्पर्धते ॥६॥ 
मात्राया5त्रविराजते5तिविशदा तामष्ठधा मातृकां शक्ति 
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कुंडलिनीं चतुर्विधतनुं यस्तत्त्वविन्‍न्मन्यते | सो5विद्याखिलजन्म- 
कर्मदुरितारण्यं प्रबोधाग्मिना भस्मीकृत्य विकल्पजालरहितो 
मातु:ःथपदं तद्व्रजेत्‌ू_॥७॥। तत्ते मध्यमबीजमंब 
कलयाम्यादित्यवर्ण. क्रियाज्ञानेज्छाद्यमनंतशक्तिविभवव्यक्ति 
व्यनक्ति स्फुटम्‌ । उत्पत्तिस्थितिकल्पकल्पिततनु स्वात्मप्रभावेन 
यत्काम्यं ब्रह्महरीश्वरादिविनुधै; कामं क्रियायोजितै: ॥८॥ 
कामान्कारणतां गतानगणितान्‌ कार्यरनंतैर्महीमुख्यै: 
सर्वमनोगतैरधिगतान्मानैरनै कै : स्फुटम्‌ | 
कामक्रो धसलो भमो हमदमात्सर्यारिषट्‌्कं च यदबीजं भ्राजयति 
प्रणैमि तदहं ते साधु कामेशख्चरि ॥|९॥ यद्भक्ताखिल- 
कामपूरणचणपस्वात्मप्रभावं महाजाड्यध्वांतविदारणैक- 
तरणिज्योति: प्रबोधप्रदम्‌ । यद्वेदेबु च गीयते श्रुतिमुख् 
मात्रात्रयेणोमिति श्रीविद्ये तव सर्वराजवशकृत्तत्कामराजं भजे 
॥१०॥ यत्ते देवि तृतीयबीजमनलज्वालावलीसंनिभं 
सर्वाधारतुरीयशक्तिपरमब्रह्माभिधाशब्दितम्‌ । मूर्धन्यान्त- 
विसर्गभूषितमहौकारात्मकं॑ तत्पर भ्राजद्रूपमनन्यतुल्यममित: 
स्वान्ते 43 दयोतताम्‌ ॥११।॥ सर्व॑ सर्वत एवं सर्गसमये 
कार्य॑द्रियाण्यंतरा तत्तहिव्यहषीककर्म भिरियं संव्यश्नुवाना परा | 
वागर्थव्यवहारकारणतनु : शैक्तिर्जगद्गूपिणी यदूबीजात्मकतां 
7ता तव शिवे त॑ नौमि बीज परम्‌ ॥१२॥ अग्मौंदुद्युमणिप्रभंजन- 

धरानीरांतरस्थायिनी शक्तिब्रह्म हरीशवासवमुखामर्त्या सुरात्म- 
स्थिता | सृष्टस्थावरजंगमस्थितमहाचैतन्यरूपा च या 
यद्‌बीजस्मरणेन सैव भवती प्रादुर्भवत्यंबिके ॥।१३॥। स्वात्मश्री- 
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००००. मै १८+००००+-अभकलनीकीलक 
विजिताजविष्णुमघवश्रीप्रणैकब्रतं सद्दि्याकविताविलासलहरी- 
कल्लोलिनीदीपकम्‌ । बीजं यत्र्रिगुणप्रवृत्तिजनकक॑ ब्रह्मोति 
यद्योगिन: शांता: सत्यमुपासते तदिह ते चित्ते दधे श्रीपरे ॥ १७॥ 
एकैक॑ तव मातृके परतरं संयोगि वा योगि वा 
विद्यादिप्रकटप्रभावजनक॑ जाड्यान्धकारापहम्‌ । यज्निष्ठाश्च 
महोत्पलासनमहा विष्णु प्रहर्त्रनादयो देवा: स्वेषु 
विधिष्वनंतमहिमस्फूर्ति दधत्येव तत्‌ ॥१५॥ इत्यं त्रीण्यपि 
मूलंवाग्भवमहाश्रीकामराजस्फुरच्छक्त्याख्यानि चतु:श्रुति- 
प्रकटितान्युत्कृष्टकूटानि ते । भूतर्तुश्रुतिसंख्यवर्णविदितान्या- 
रक्तकांते शिवे यो जानाति स एव सर्वजगतां सृष्टिस्थितिध्वंसक: 
॥१६।। ब्रह्मायो निरमास्‌रेश्वरसुरहल्लेखाभिरुक्तैस्तथा मार्तपण्डेंदु- 
मनोजहंसवसु धामायाभिरुत्तंसितै: । साोमांबुक्षितिशक्तिभि: 
प्रकटितैर्बाणांगवेदै : क्रमाद्वर्ण: श्रीशिवदेशिकेन विदितां विद्यां 
तवांबाश्रये ॥|१७॥ नित्यं यस्तव मातृकाक्षरसखीं सौभाग्यविद्यां 
जपेत्‌ संपूज्याखिलचक्रराजनिलयां सायंतनाग्रिप्रभाम्‌ । कामाख्य॑ 
शिवनामतत्त्वमुभयं व्याप्यात्मना सर्वतो दीव्यंतीमिह तस्य 
सिद्धिरचिरात्स्यात्तत्स्वरूपैकता ॥१८॥ काबव्यैर्वा पठितै: 
किमल्प-विदुषां जोघुष्यमाणै: पुनः कि 
तैव्याकरणैविबोबुधिषया कि वा5भिधानश्रिया । एतैरंब न 


बोभवीति सुकविस्तावत्तव श्रीमतीयविन्नानुसरीसरीति सरणिं 


पादाब्जयो: पावनीम्‌ ॥१९॥ गेहं नाकति गर्वितः प्रणमति 
सत्रीसंगमो मोक्षति द्वेषी मित्रति पातकं सुकृतति क्ष्मावह्॒भो 
दासति । मृत्युर्वेद्यति दूषणं सुगुणति त्वत्पादसंसेवनात्‌ त्वां वंदे 
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भवभीतिभंजनकरीं गौरों गिरीोश प्रियाम्‌ ||२० । | 
आद्यैरग्निरवींदुबिंबनिलयैरंब त्रिलिंगात्मभिर्मिश्रारक्तसित- 
प्रभैरनुपमैर्युष्मत्पदैस्तैस्नभि: |  स्वात्मोत्पादितकाललोक- 
निगमावस्थामरादित्रयैरुद्भूतं त्रिपुरेति नाम कलयेद्यस्ते स धत्यो 
बुध: ॥२१॥ आद्यो जाप्यतमार्थवाचकतया रूढ: स्वर: पंचम: 
सर्वोत्कृष्टतमार्थावाचकतया वर्ण: पवर्गानन्‍्तक: । वक्तृत्वेन 
महाविभूतिसरणिस्त्वाधारगो हृदूगतो श्रूमध्ये स्थित इत्यतः 
प्रणवता ते गीयते5म्बागमै : ।।२२।। गायत्री सशिरास्तुरीयसहिता 
संध्यामयीत्यागमैराख्याता त्रिपुरे त्वमेव महतां कभर्मप्रदा 
कर्मणाम्‌ । तत्तद्र्शनममुख्यशक्तिरपि च त्वं ब्रह्मकर्मेश्वरी 
कतर्लिन्पुरुषो हरिश्व सविता बुद्ध: शिवस्त्वं गुरु: ॥२३॥ 
अन्नप्राणमन: प्रबो घपरमानंदै : शिर:पक्षयुक्पुच्छात्म- 
प्रकटैर्महोपनिषदां वाग्भि: प्रसिद्धीकृतै: । कोश: पंचभिरेभिरंब 
भवतीमेतत्प्रलीनामिति ज्योति: प्रज्वलदुज्ज्वलात्मचपलां यो वेद 
थ् ब्रह्मवित्‌ ॥२४॥। सच्ित्तत्त्वमसीति 
वाक्यविदितैरध्यात्मविद्याशिवब्रह्माख्यैरखिलप्रभावम हितैस्तत्तैस्त्रिभि: 
सद्गुरो: । त्वद्रूपस्य मुखारविंदविवरात्संप्राप्य दीक्षामतो यस्‍्त्वां 
विंदति तत्त्वतस्तदहमित्याययें स॒ मुक्तो भवेत्‌ ॥२५॥ 
सिद्धांतैर्बहुभि: . प्रमाणगदितैरन्यैरविद्यातमो. नक्षत्रैरिव 
सर्वमंधतमसं तावन्न निर्भिद्यते । यावत्ते सवितेव संमतमिदं 
नोदेति विश्वांतरे जंतोर्जन्मविमोचनैकमिदुरं श्रीशांभवं श्रीशिवे 
।|२६९॥ आत्माउसौ सकलेंद्रियाश्रयमनोबुद्धयादिभि: शोचितः 
कमबिद्धतनुर्जनिं च मरणं प्रैतीति यत्कारणम्‌ । तत्ते देवि 
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संवित्‌ स्तोऋावली 
महाविलासलहरी दिव्यायुधानां जयस्तस्मात्सद्गुरुमभ्युपेत्य 
कलये त्वामेव चेन्मुचज्यते ।|२७॥| नानायोनिसहस्रसंभवशाज्ञाता 
जनन्य: कति प्रर्याता जनका: कियंत इति मे सेत्स्यंति चाग्रे 
कति । एतेषां गणनैव नास्ति महतः संसारसिंधोर्विधिर्भोत॑ मां 
नितरामनन्यशरणं रक्षानुकंपानिधे ॥२८॥। 
देहक्षोभकरैब्रतैर्बहुविधैदनिश्च होमैजपै: संतानै्हयमे धमुख्य- 
सुमखैर्नानाविधै: कर्मभि: । यत्संकल्पविकल्पजालमलिन प्राप्यं 
पदं तस्य ते दूरादेव निवर्तते परतरं मात: पदं निर्मलम्‌ ॥२९॥ 
पंचाशज्निजदेहजाक्षरमयैरनानना विधै ध॒ति भिर्बहर्थ . पदवाक्यमान- 
जनकैरर्था विनाभा वितै : । साभिप्रायवदर्थकर्मफलदै: 
ख्यातैरनंतैरिदं विश्व व्याप्प चिदात्मनाहमहमित्युग्जुम्भसे मातृके 
॥३०॥ श्रीचक्र श्रुतिमूलकोश इति ते संसारचक्रात्मकं विख्यात॑ 
तदघिष्ठिताक्षरशिवज्यो तिर्मयं सर्वतः एतन्मंत्रमयात्मिकाभिररुणं 
श्रीसुंदरीभिर्व॒ृत॑ं मध्ये बैंदवर्सिहपीठललिते त्वं ब्रह्मविद्या शिवे 
॥३१॥ बिंदुप्राणविसर्गजीवसहितं बिंदुत्रिबीजात्मक॑ षट्कूटानि 
विपर्ययेण निगदेत्तारत्रिबालाक्षरै: । एपि: संपुटितं प्रजप्य 
विहरेत्प्रासादमंत्र पर॑ गुद्माद्गुद्यतम॑ सयोगजनितं 
सद्भोगमो क्षप्रदम्‌ ॥ ३ २॥। आताम्रार्कसहम्रदी प्विपरमा 
सौंदर्यसारैरल॑ लोकातीतमहोदयैरुपयुता सर्वोपमागोचरै: । 


नानानर्ध्यविभूषणैरगणितैजजाज्वल्यमाना5 भितस्त्व॑ मात- 
स्रिपुरारिसुंदरि कुरे स्वांते निवास मम ॥३३॥ 
शिंजन्नूपुरपादकंकणमहामुद्रासु लाक्षारसालंकारांकित - 


पादपंकजयुगं श्रीपादुकालंकृतम्‌ । उद्भास्वन्नखचंडखंडरुचिरं 
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राजज़पासंनिभं ब्रह्मादित्रिदशासुरार्चितमहं मूर्थ्नि स्मराम्यंबिके 
॥३४।॥ आरक्तच्छविनातिमार्दवयुजा नि:श्थासहार्येण यत्कौशेयेन 
विचित्ररत्नघटितैर्मुक्ताफलैरुज्ज्वलै:।. कृजत्कांचनकिंकिणौ- 
भिरभित: संनद्धकांचीगुणैरादीप्तं सुनितंबबिंबमरुणं ते 
पूजयाम्यंबिके ॥। २५।। कस्तूरीघनसारकुं कुमरजो 
गंधोत्कटैश्वंदनैरालिप्तं मणिमालयातिरुचिरं ग्रैवेयहारादिभि: । 
दीप्त॑ दिव्यविभूषणैर्जननि ते ज्योतिर्विभास्वत्कुचव्याज- 
स्वर्णघटद्वय॑ हरिहरब्रह्मादिपोतं भजे ॥३६॥ 
मुक्तारत्नसुवर्णकांतिकलितैस्तैबाहुवल्लीरहं॑ केयूरोत्तमबाहुदंड- 
वलयैहस्तांगुलीभूषणै: । संपृक्ताः: कलयामिहीरमणिममन्मुक्ता- 
फलाकीलितग्रीवापट्रविभूषणेन सुभगे कंठं च कंनुश्रियम्‌ ॥३७॥ 
तप्तस्वर्णकृतोरुकुंडलयुगंं._ माणिक्यमुक्तोहछसद्धीराबद्धमनन्य- 
तुल्यमपरं हैम॑ च चक्रद्वयम्‌ | शुक्राकारनिकारदक्षमपरं मुक्ताफलं 
सुंदरं बिश्वत्कर्णयुगं नमामि ललितं नासाग्रभागं शिवे ॥३८॥ 
उच्चत्पूर्णललानिधिश्रि वदनं भक्त प्रसन्न सदा 





संफुल्लांबुजपत्रचित्रसुषमाधिक्का रदक्षे क्षणम्‌ | सानंदं 
कृतमंदहासमसकृप्रादुर्भवत्कौतुक्क॑ कुं दाकारसुदंतपड़ 
क्तिशशिभापूर्ण स्मराम्यंबिके ॥३९॥ श्ृजक्गञरादिरसालय॑ 

त्रिभुवनीमाल्यैरतुल्यैर्वृतं सर्वांगीणसदंगरागसुरभि 


श्रीमद्वपुर्धूपितम्‌ ।  तांबूलारुणपक्वाधरयुतं॑ रम्यं त्रिपुण्डू 
दधद्भालं नंदनचंदनेन जननि ध्यायामि ते मंगलम्‌ ॥४०॥ 
जातीचंपककुंदकेसरमहागंधोद्गिरत्केतकीनीपाशोकशिरीषसमुख्यकुस्‌मै: 
प्रोत्तंसिता धूपिता । आनीलांजनतुल्यमत्तमधुपश्रेणीव वेणी तव 
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लत सतत न 
श्रीमत:  श्रयतां मदोीयहृदयांभोजं॑ सरोजालये ॥४१॥ 
रेखालभ्यविचित्रर॒त्नघटितं हैम॑ किरीटोत्तमं 
मुक्ताकांचनकिंकिणीगणमहाहीरप्रबद्धोज्ज्वलम्‌ | 
चंचच्चंद्रकलाकलापमहितं देवद्गुपुष्पार्ितिर्माल्यैरंब विलंबितं 
सशिखरं बिश्रच्छिरस्ते भजे ॥।४२॥ उत्षत्षिप्तोच्चसुवर्णदंडकलितं 
पूर्णन्दुबिंबाकृ ति च्छत्रं मौक्तिकचित्ररत्नखचितं 
क्षौमांशुकोत्तसितमू _। मुक्ताजालविलंबितं सकलश 
नानाप्रसूनार्चितं चंद्रोड्टामरचामराणि दधते श्रीदेवि ते स्वश्रियः 
।।४३॥। विद्यामंत्ररहस्यविन्मुनिगणक्लृप्तोपचारार्चनां 
वेदादिस्तुतिगीयमानचरितां वेदांततत्त्वात्मिकाम्‌ । स्वस्ताः 
खलु तुर्यतामुपगतास्त्वद्रश्मिदेग्य: परास्त्वां नित्यं समुपासते 
स्वविभवै: श्रीचक्रनाथे शिवे ॥४४। एवं य: स्मरति 
प्रबुद्धसुमति: श्रीमत्स्वरूपं परं वृद्धोडप्याशु युवा भवत्यनुपमः 
सत्रीणामनंगायते । सोछछ्लैश्वर्यतिरस्कृताखिलसुरश्रीजुम्भणै- 
कालय: पृथ्वीपालकिरीटकोटिवलभीपुष्पा चिंतां ध्रिर्भवेत्‌ 
॥४५॥ . अथ तव धनु: पुण्डेक्षुत्वात्प्रसिद्धमतिद्युति 
त्रिभुवनवधूमुग्यज्ज्योत्स्ना-कलानिधिमंडलम्‌ _ । सकलजननि 
स्मारंसमारं नत: स्मरतां नरखस्िभुवनवधूमोहांभोधे: 
प्रपूर्णविधुर्भवेत्‌ ॥४६॥ प्रसूनशरपंचकप्रकटजुम्भणागुंफित- 
त्रिलोकमवलोकयत्यमलचेतसा चंचलम्‌ । अशेषतरुणीजन- 
स्मरविजुम्भणे य: सदा पटुर्भवति ते शिवे त्रिजगदंगनाक्षोभणे 
॥४७॥। पाशं प्रपूरितमहासुमतिप्रकाशो यो वा तव त्रिपुरसुंदरि 
सुंदरीणाम्‌ । आकर्षणे5खिलवशीकरणे प्रवीणं चित्ते दधाति स 
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जगत्त्रयवश्यकृत्‌ स्थात्‌ू ॥४८॥ यः स्वांते कलयति 
कोविदश्लनिलोकीस्तंभारंभणचणमत्युदारवीर्यमू_ ।  मातस्ते 
विजयनिजांकुश॑ सयोषा देवांस्तम्भयति च भूभुजोडवन्यसैत्यम्‌ 
॥४९॥ चापध्यानवशादभवोद्भवमहामोहं महाजृम्भणं प्रस्यात॑ 
प्रसवेषु चिंतनवशात्तत्तच्छरव्यं सुधीः | 
पाशध्यानवशात्समस्तजगतां मृत्यार्वशित्व॑ महादुर्गस्तभ- 
महांकुशस्य मननान्मायाममेयां तरेत्‌ ॥५०॥ न्यास कृत्वा 
गणेशग्रहभगणमहायो गिनीराशिपीठै :  षड़भि: श्रीमातृकार्ण: 
सहितबहुकलैरष्टवाग्देवताभि: |  सश्रीकंठादियुग्मैर्विमिल- 
निजतनौ केशवादैश्व तत्त्वै: षट्त्रिशद्भिश्व तत्त्वर्भगवति भवतीं 
यःस्मरेत्स त्वमेव ॥५१॥ सुरपतिपुरलक्ष्मीजुम्भणातीतलक्ष्मी: 
प्रभवति निजगेहे यस्य दैवं त्वमार्ये । विविधनवकलानां 
पात्रभूतस्य तस्य त्रिभुवनविदिता साजुम्भते कीर्तिरिच्छा ॥५२॥ 
मातस्त्व भूर्भुव: स्वर्महरसि नूृतप: सत्यलोकैश्व 
सूर्येन्द्वारज्ञाचार्यशुक्रार्कि भिरिपि निगमब्रह्मभि: प्रोतशक्ति: । 
आणायामादियत्नै; कलयसि सकल मानसं ध्यानयोगं येषां तेषां 
भपर्या भवति सुरकृता ब्रह्म ते जानते च ॥|५३॥ क मे बुद्धिवाचां 
परमविदुषो मंदसरणि: क्व ते मातर्तब्रह्मप्रमुखविदुषामा प्तवचसाम्‌|। 
विस्फूर्ति: परतरमहिम्नस्तव नुतिः प्रसिद्ध क्षंतव्यं 

5 मे ॥५४॥ प्रसीद परदेवते मम ह्ृदि प्रभूत॑ 
भय विदारय दरिद्रतां दलय देहि सर्वज्ञताम्‌ । निधेहि करुणानिधे 
चजगपद्ामयुर्म॑ स्वक॑ निवारय जरामृती त्रिपुरसुंदरि श्रीशिवे 
॥१5॥ इति त्रिपुरसूंदरीस्तुतिमिमां पठेय्य: सुधी: स 
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सर्वदुरिताटवीपटल्चंडदावानल: _। भवेन्मनसि वांछित 
प्रथितसिद्धिवृद्धिभविदने कविधसंपदां पदमनन्यतुल्यो भवेत्‌ 
॥।५६।। पृथ्वीपालप्रकटमुकुटस्त्ग्रजो राजितां ध्रि विद्वित्पुं जान - 


तिनुतिसमाराधितो बाधितारि: । विद्या: सर्वा: कलयति हृदा 
व्याकरोति प्रवाचा लोकाश्वर्यर्नवनवपदैरिंदुबिंबप्रकाशै: ।।॥५७॥। 
संगीत॑ गिरिजे कवित्वसरणिं चाम्नायवाक्यस्मृतेग्यख्यानं हृदि 
तावकीनचरणद्ंदख _च सर्वज्ञताम्‌ू _। श्रद्धां कर्मणि 
कालिके5तिविपुलश्रीजुम्भणं मंदिरे सौन्दर्य वपुषि प्रकाशमतुलं 
प्राप्नोति विद्वान्कवि: ॥५८।॥ भाूष्यं वैदुष्यमुयदहिनिकर- 
किरणाकारमाकारतेज: सुव्यक्त भक्तिमार्ग निगमनिगदितं दुर्गमं 
योगमार्गम्‌ । आयुष्यं ब्रह्मपोष्यं हरगिरिविशदां कीर्तिमिभ्येत्य 
भूमौ देहांते ब्रह्मपारं परशिवचरणाकारमभ्येति विद्वान्‌ ॥५९॥। 
दुर्वासासा महितदिव्यमुनीश्वरेण विद्याकलायुवतिमन्मथ- 
मूर्तिनितत्‌। स्तोत्र.ंू. व्यधायि झरुचिरं त्रिपुरांबिकाया 
वेदागमैकपटलीविदितैकमूर्ते : ॥।६०॥। सदसदनुग्रहनिग्रहगृहीत - 
मुनिविग्रहो भगवान्‌ । सर्वासामुपनिषदां दुर्वासा जयति देशिकः 
प्रथम: ॥॥६१॥। 


श्रोमहिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम्‌ 


अयि गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्‍्दनुते 
गिरिवरविन्ध्यशिरोधिनिवासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णु निते। 

भगवति हे शितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरिकुटुम्बिनि भूरिकृते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥॥१॥ 


भह पर पर भर पार भार भार भार भर भार भार धार भार धार धर घर भार भार भार धर धार धर जार भार धर धार धर जार जार भार भार भर पर पार पर घर घर जार घर पर पर पर पार पर घर पर भर फर कर ऋ्र फर ऋ आफ 





२१६ संवित्‌ सतोऋावली 

सुरवरवर्षिणि दुर्घरघधर्षिणि दुर्मखमर्षिणि हर्षरते 
त्रिभुवनपोषिणि शझ्लूरतो षिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते | 

दनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१॥ 


अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्बवनप्रियवासिनि हासरते 
शिखरिशिरोमणितुक्गनहिमालयश्युक्गनिजालयमध्यगते | 

मधुमधुरे मधुकैटभझ्िानि कैटभभज्िनि रासरते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥३॥ 





अयि शतखण्ड विखण्डितरुण्ड वितुण्डितशुण्ड गजाधिपते 
रिपुगजगण्ड विदारणचण्ड पराक्रमशुण्ड मृगाधिपते । 

निजभुजदण्ड निपातितखण्ड विपातितमुण्ड भटाधिपते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥४॥ 


अयि रणदुर्मद  शत्रुवधोदित दुर्धरनिर्जर शक्तिभृते 
चतुरविचारधुरीणमहाशिव दूतकृतप्रमथाधिपते  । 

दुरितदुरीह दुराशयदुर्मति  दानवदूतकृतान्तमते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥५॥ 


अयि शरणागत वैरिवधूवर वीरवराभयदायकरे 
त्रिभुवनमस्तक शूलविरोधि शिरोधिकृतामल शूलकरे । 
दुमिदुमितामर दुन्दुभिनाद महों सुखरीकृत तिम्मकरे 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥६॥ 
अयि निजहुड्कृतिमात्र निराकृतधूम्रविलोचन धूम्रशते 
समरविशोषित शोणितबीज समुद्भवशोणितबीजलते । 
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शिवशिव शुम्भनिशुम्भभहाहव तर्पितभूतपिशाचरते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥७॥ 


धनुरनुसक्न॒ रणक्षणसक्ञ॒ परिस्फुरदक्कल नटत्कटके 
कनकपिशक्णष्पृषत्कनिषज्गञरसद्भटश्वुक्कव॒ हतावटुके । 

कृतचतुरक्क॒ बलक्षितिरक्क रटदह्हुरक्कष॒ रटद्ट॒के 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥८॥ 


जय जय जप्यजये जयशब्दपरस्तुतितत्पर विश्वनुते 
भणभण भिज्ञिमि भिंकृतनूपुर शिक्ञितमोहितभूतपते । 

नटितनटार्धनटोनटनायक . नाटितनाट्य सुगानरते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥९॥ 


अयि सुमन: सुमन: सुमन: सुमन: सुमनोहर कान्तियुते 
श्रितरजनी रजनी रजनी रजनी रजनीकर वक्त्रवृते । 

सुनयनविश्रमर  भ्रमर  भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१०॥ 


सहितमहाहव॒ मलछमतहिक  मह्ितरह्क मह्नरते 
विरचितवल्लिक पल्लिकमल्लिक भिल्लिकभिनल्लिक वग्वृते । 

- सितकृतफुल्ल समुलछसितारुणतकहजपकछव . सहल्ललिते 

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥११॥ 


अविरलगण्डगलन्मदमे दुर मत्तमतक्गज राजपते 
त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते | 

अयि सुदतीजन लालसमानस मोहनमन्मथ राजसुते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१२॥ 
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चीचैआ 
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कमलदलामल कोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते 
सकलविलास कलानिलयक्रम केलिचलत्कल हंसकुले । 

अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलिमिलद्वकुलालिकुले 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१३॥ 


करमुरलीरववीजित कूजित लज्जित कोकिल मशुमते 
मिलितपुलिन्द मनोहरगुज्जित रजक्षितशैल निकुझगते । 

निजगुणभूत महाशबरीगण सदगुणसंभूत केलितले 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१४॥ 


कटितटपीत दुकूलविचित्र मयूखतिरस्कृत चन्द्ररुचे 

अणतसुरासुर मौलिमणिस्फुरदंशुलसन्नव चन्द्रस्वे . | 
मौलिपदोर्जित निर्भरकुञझरकुम्भकुचे 

जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्टिनि शैलसुते ॥१५॥ 


विजित सहस्नकरैक सहस्रकरैक सहस्रकरैकनुते 
ऊतसुरतारक संगरतारक संगरतारक सूनुसुते । 
सुरथसमाधि समानसमाधि समाधिसमाधि सुजातरते 


जय जय हे रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१६॥ 
पदकमल करुणानिलये वरिवस्यति योडनुदिनं सशिवे 
कमलानिलये 


अयि कमले परंपदमि कमलानिलय: स कथं न भवेत्‌ | 
तव पदमेव शोलयतो मम कि न शिवे 


जय जय हे रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१७॥ 


कनकलसत्कल स्‍ सिन्धुजलैरनुसिं चिनुते गुणरज्ुभुवं 
भवति स किं न शचीकुचकुम्भतटीपरिरम्भसुखानुभवम्‌ । 
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तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवं 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१८॥ 


तव॒ विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं॑ सकल॑ ननु कूलयते 
किमु पुरुहृतपुरीन्दुमुखी सुमुखाभिरसौ विमुखीक्रियते । 

मम तु मतं शिवनामदने भवती कृपया किमुत क्रियते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥१९॥ 


अयि मयि दीनदयालुतया कृपयैव त्वया भविततव्यमुमे 
अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथा5नुमितासिरते । 


यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुतादुरुतापमपाकुरुते 
जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ॥२०॥ 


देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


न मन्त्र नो यन्त्र तदपि च न जाने स्तुतिमहो 
न चाह्ानं न ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा: । 
न जाने मुद्रास्ते तदपि च॒ न जाने विलपन 
पर॑ जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ || 


विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 
विधेयाशक्यत्वात्तवः चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतस्क्षन्तव्य॑ जननि. सकलोद्वारिणि शिवे 
कुपुत्रो जायेत क्षचिदपि कुमाता ने भवति ॥३॥ 


अफफफ कफ कफ कफ हक अफफफ्जफफफफ्फ़ फऋअफफ पक फ फेज जज फऊफ फफफ अऋफअऊ कफ कक जज 





संवित्‌ स्तोऋावली 


क 4] 
फ्रफफऋश्ञ 
फर्क फफ फरफ फफ फ फू फ फ फ पर फ फर फ फफ फ फ़ फ़ प्र 


पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहव: सन्ति सरलाः 
पर तेषां मध्ये विरलतरलो5 हं तव सुतः | 
मदीयो5यं त्याग: समुचितमिदं नो तव शिवे ॥ 
कुपुत्री जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति ॥* 


_ आतर्मातस्तव॒ चरणसेवा न रचिता 
गे वा दत्त देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
कण त्ति स्नेह मयि निरुपम॑ यत्प्रकुरुषे है! 
ऊैपुत्ों जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति |! 


परिलक्ता देवा विविधविधिसेवाकुलतया 
ण्श़ा ४ चाशौतेरधिकमपनीते तु वयसि | 
वि ] पेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 


|| 
लम्बोदरजननि क यामि शरणम्‌ ॥ 


१२० 
अअफऋफ़अफफफफफ्फ़फफ फफफ फफ फ 





रथ 
को जानते जनगि जपान जपविधो ॥ 
धरो 
जटा रलमशन॑ दिक्‍पट 
हा थे शैजगपतिहारी पशुपति:ः न कुपदवी 
'तेशो भजति जकलापिग्रहणपरिषादो हो ॥ 


|| 


। द ५ 
अक्फ्रशक्फ कफ क ऋफर्ी 
रा 
अअअआआक अं कफ 








संवित्‌ स्तोऋतवली 


अफफफ 
अफफ्फफ फ्फ़फफ फफ फ फफ़फफफ़फरफ फफ़ फफ फ़फफफ़ फफफफफफऊफफफफऊफऊ फ्फफफ्फ्फऋफ़फफ 


न मोक्षस्थाकाडूक्षा भवविभववाज्छापि च न मे 
न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 
मृडानी रुद्राणा शिव शिव भवानौति जपतः ॥४! 


गाराधितासि. विधिना विविधोपचारैः 
कि. रुक्षचिन्तनपरैर्न कृत॑ वचोभि: | 
श्यामे त्वमेवव यदि किश्वन 
धत्से कृपामुचितमम्ब पर॑ तवैव ॥+।| द 
५४ करो मग्न:ः स्मरण ल्वदीय॑ ( 
करोमि. दुर्गे. करुणाणविशि ७६ 
नैतच्छठ्त्वं दु 
गैतच्छठत्व भम भावयेथा: 
शुधातृषार्ता  जननों सरन्ति | 


32४ विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि | 
धपरम्परावृतं न हि माता समुपेक्षते सुतम ॥११॥ 


हे : पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा मे हि । 
शात्वा महादेवि यथायोग्य तथा कु ।! १२)। 





ऊफफ्फफफफफफ अफ्फफफफफफफफ 


काका क८«क न. 
ाााशााााााााआाा७्ौणााणाा 
ध्यााााााा आााााआआ ७४ ऋाााणणंमेग भांग 

किन नीलिकिकिनक न कक जलन 


तेदस्य श्य: ८ (४ अजायत 
गा ' परभ्या है शूद्रो 5अजायत 








संवित्‌ स्तोतऋावली 


प्र 
ता फर्क 
फ्फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 


दिण्ण्स्त्रेह्हणि 
उर्पसूक्तम्‌ 


 हस्रशोर्षा पुरुष: सहख्राक्ष; सहस्रपात्‌ । है, 
से भूमि ४ सर्वतस्पृत्त्वात््यतिष्ठदशाड गुलम्‌ | 
एप एवेद * सर्व यद्भूत यज्च भाव्यम्‌ ।२।। 
उतामृतत्त्वस्येशानो यदल्नेनातिरोहति 
पतावानस्य ज्यायाँश्व॒ पूरुष: ! | ३।। 
पादो5स्‍्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ! 
त्रिपादू उदैत्पुरुष :  पादोस्येहाभवत्पुन: | ४ | | 
विष्वड्‌ वयक्रामत्साशनानशने5 अभि 
पत्ती विराजो अधि पूरुष: ।॥५॥। 
+ जातो& अत्यरिच्यत पश्चादभूमिमथो पुरः 
पाता. पहल ३ सैभृत॑ अब ६ 
यव्यानारण्या ग्राम्याश्र 
_यज्जात्सवहुत " स्सर्वहुतत5 कऋच: सामानि जक्निरे | | ७।| 
5 लि तस्माग्जुस्तस्म्मादजायत | 
ते हर ज्ञिरे 5 अजावय: 
तैने देवा पहिंषि प्रो क्षन्पुरुषं आातका के 
यत्पुरुषं व्यद अयजत्त साध्या5 न । 
मुख किगस्वासीस्किार ः व्यकल्पयन्‌ 
ऊरू तदस्थ नौ बाहू राजन्य: कुंतः 





संदित्‌ सतोत्रावली 


अफ्षफ्फ्फ 
फफ्फफफ्फ़फफफफ़फ़ फफफफ़  फफ फफ कफ फफ़फ फ फ्फफ फफफफ फफफ अफरफ फ फेक ऊ कफ फेक 


चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षो: सूर्यो७ अजायत | 
श्ोत्राद्यायुश्च प्राणश्च॒ मुखादग्निरजत्यत ॥॥१३॥| 
नाभ्याउआसौदल्तरिक्ष॑ _ शीर्ष्णो द्यौ: समवर्तत । 
पद्भ्यां भूमिर्दिश: श्रोत्रात्तथा लोकाँ3अकल्पयन्‌ ३ 
पत्पुर.षेण. हविषा देवा यज्ञमतन्वत | 
वसन्तो 5स्यासौदाज्यं ग्रीष्मठ इध्मः शरद्धविः ४ 
सप्तास्यासन्‌ परिधयस्तरि: सप्त समिधः कुताः 
देवा यद्यज्षस्तन्वानाड अबध्तन्पुरुष॑ पशुम्‌ ॥।* + | 
घप पज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | 
हनाक॑ महिमान: सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सच्ति देवा: | १६॥| 
“द्भ्य: संभूत: पृथिव्यै रसाच्व विश्वकर्मण: समवर्तताग्रे | 
तस्थ त्वष्टा विदधद्ुमेति तत्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे | (४ 


"बहोत पुरुषं महान्तमादित्यवर्णन्तमसः परस्तात्‌ । 


शनापतिक्षता कपिल नान्य: पन्‍्था विद्यतेठयनाय | १८) 


गर्भ अन्तरजायमानो बहुंधा विजायते । 
परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थूर्भुवनानि विश्वा ॥ १९ 
पूर्वो देवेभ्य७ आतपति यो देवानां पुरोहितः | 
रच भी मीन लेक जातो नमो हाय ब्राह्यये ॥२०/ 

ब्राह्म॑ जनयंतो देवा& आग्रे तदकत । 


कैम ब्राह्मणो विद्यत्तस्थ देवा असन्‍्वशे ॥२६॥| 


| 
कप पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि हूपमश्चिनौं हक 
म्म5 इषाण सर्वलोकम्म5 इषाण ॥! 
"0 ॥ 3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।। & 


संवित्‌ स्तोऋावली 


अंक कफ फफकफफ़कफफफ़फऊफफऊफफफफ फेक ऊफ कफ फ्रफ फ़फ फ फफ फफफ ऊफ कक फ़फअ कजजेऊ 


श्रीगो विंददामो दरस्तो त्रम्‌ 


अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहतवस्रकेशा । 
कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१॥ 


श्रीकृष्ण विष्णो मधुकैटभारे भक्तानुकम्पिन्‌ भगवन्‌ मुरारे । 
त्रायस्व मां केशव लोकनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१॥ 


विक्रेतुकामाखिलगोपकन्या मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति: । 
दध्यादिक॑ मोहवशादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३॥ 
उलूखले सम्भूततण्डुलांश्व संघट्टययन्तो मुशलै: प्रमुग्धा: । 
गायन्ति गोप्य: ननितानुरागा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥|४॥ 
काचित्कराम्भोजपुटे निषण्णं क्रीडाशुकं किंशुकरक्ततुण्डम्‌ | 
अध्यापयामास सरोरुहाक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५॥ 


गृहे गृहे गोपवधूसमूह: प्रतिक्षणं पिज्लरसारिकाणाम्‌ । 
स्खलद्गिरं वाचयिदुं प्रवृत्तो गोविन्द दामोदर माधवेति ॥९॥ 


पर्य्यीड्भकाभागमलं कुमार प्रस्वापयन्त्यो 3 खिलगोपकन्या: । 
जगु: प्रबन्ध स्वरतालबन्ध॑ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥७॥ 


रामानुजं वीक्षणकेलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम्‌ । 
आबालक बालकमाजुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥८॥ 


विचित्रवर्णाभरणाभिरामे 5 भिधेहि. वक्‍्त्राम्बुजराहंसि | 
सदा मदीये रसनेडग्ररक्कले गोविन्द दामोदर माधवेति ॥९॥ 


ऊ कर फ फ फ फ कफ पर ४२ ५ फ फ फ़ फ फ फ फ फ्र फ फ पर फर फ फर ४८ फ फ फर फर फ पर फ पर कर  फ़ कफ कफ फ कर फफ फ फ फ फऋफ ;%ऋऋफ़फऋ 











संवित्‌ स्तोऋतचवली 


प्‌ 
फर कफ फ पर फर धर धर पर पर पर पर धर पर पर पर धर पार घर पर घर घर धर घर धार जर कर पर अर पर पर चर पर पर जप पर फेर जर जर जर अर अर ऊ अर पर अर अर अर +र धर पर धर धर पर पर 


अद्भाधिरूढ शिशुगोपगूढं स्तनन्धयदन्तं कमलैककान्तम्‌ । 
सम्बोधयामास मुदा यशोदा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥॥१०॥। 


क्रीडन्तमन्तर्त्रजमात्मजं सव॑ सम॑ वयस्व: पशुपालबालै: । 
प्रेमणा यशोदा प्रजुह्वाव कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति ॥११॥ 


यशोदया गाढमुलूखलेन गोकण्ठ्पाशेन निबध्यमान: । 
रुरोद मन्दं नवनीतभोजी गोविन्द दामोदर माधवेति ॥॥१२॥। 


निजाकह्षने कड्नणकेलिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम्‌ | 
आमर्दयत्पाणितलेन नेत्रे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१३॥। 


गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा: सर्वे मिलित्वा समवाययोगे | 
पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥। १७॥ 


मन्दारमूले वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम्‌ । 
गोगोपगोपीजनमध्यसंस्थं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१५॥! 


उत्थाय गोप्यो 5पररात्रभागे स्मृत्वा यशोदासुतबालके लिम्‌ | 
गायन्ति प्रोच्चैर्दधिमन्थयन्त्यो गोविन्द दामोदर माधवेति ।।१६॥।। 


जग्धो 5थ दत्तो नवनीतपिण्डो गृहे यशोदा विचिकित्सयन्ती । 
उवाच सत्ं वद हे मुरारे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥१७॥ 


अभ्यर्च्य गेहं युवति: प्रबृद्धप्रेमप्रवाहा दथधि निर्ममन्थ । 
गायन्ति गोप्यो5थ सखीसमेता गो विन्द दामोदर माधवेति ।।१८॥। 


क्षचित्‌ प्रभाते दधिपूर्णपात्रे निक्षिप्य मन्‍्थं युवती मुकुन्दम्‌ । 
आलोक्य गान॑ विविधं करोति गोविन्द दामोदर माधवेति ।। १९॥।। 


फ फ ५३ ५8 पर पर भर पर भर पार पर धर पार धर भार भर पार ५र भार धर आर पार भार भार भार धर भार धर पर भर जार पर पर घर धार भर भार धर भार भर भर घर ५८ भार घर धार धार भार पर भार भर भर पर फ़र 


प्‌ संवित्‌ स्तोतऋावली 


फफफ 
ऊकफ्रफफ फफ फफ फ फ फ फ फ फ फ फ फ ऋ फ्र फर कर कफ फ फर फर फ फर फ भर भा फा पर फ फर भर फर भर क्र क्र ऋफ़रफ्रफऊऋऊ फ््ऋ 


क्रीडाप्र भोजनमज्जनार्थ हितैषिणी स्त्री तनुजं यशोदा । 
6! प्रेमपरिप्लुताक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२०॥ 


सुर्ख शयानं निलये च विष्णु देवर्षिमुख्या मुनय: प्रपन्ना: | 
तेनाच्युते तन्‍्मयतां ब्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२१॥। 


विहाय निद्रामरणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्या: । 
प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२३॥। 


उैन्दावने गोपगणाश्व गोप्यो विलोक्य गोविन्दवियोगखिन्नाम्‌ । 
"धा जगु; साश्रुविलोचनाभ्यां गो विन्द दामोदर माधवेति ।।२३॥। 


अभातसश्चारगता नु गावस्तद्रक्षणाथ तनय॑ यशोदा । 
ताबोधयत्‌ पाणितलेन मन्दं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२४॥ 


त्रवालशोभा इव दीर्घकेशा वाताम्बुपणशिनपूतदेहा: । 
तरुणां मुनय: पठन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२५॥ 


एवं ब्रुवाणां विरहातुरा भुशं व्रजस्तरिय: कृष्णविषक्तमानसा: । 
विसृज्य लज्ञां रुरुदुस्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति ।|२६॥। 


गोपी कदाचिन्मणिपिञ्नरस्थं शुकं वचो वाचयितु प्रवृत्ता । 
आनन्‍्दकन्द ब्रजचन्द्र कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२७॥। 


गोवत्सबालै: शिशुकाकपक्ष॑ बध्नन्तमम्भो जदलायताक्षम्‌ । 
उवाच माता चिबुकं गृहीत्वा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२८॥ 


#भातकाले वरबल्लवौधा गोरक्षणार्थ धृतवेत्रदण्डा; । 
आकारयामासुरनन्तमाद्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥२९॥ 


फ् 
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पर फ फर पर फर धर फर पर पर घर पर धर पर पर पर धर पर पर धर पार पर पार पर जार पर पर ज जर जम पर पर पर जार जार जर अत अर अर पर पर अर अर फेर जर अर जह पर जर अर धर पर 


जलाशये कालियमर्दनाय यदा कदम्बादपतन्मुरारि: । 
गोपाछ्ुनाश्रक्रु शुरेत्य गोपा: गोविन्द दामोदर माधवेति ॥॥३०॥। 


अक्र्रमासाद्य यदा मुकुन्दश्वापोत्सवार्थ मथूुरां प्रविष्ट: । 
तदा स पौरैर्जयतीत्यभाषि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥। 


कंसस्य दूतेन यदैव नीोतौ वृन्दावनान्ताद वसुदेवसूनू । 
रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति ॥॥३२॥। 


सरोवरे कालियनागबद्धं शिशु योदातनयं निशम्य । 
चक्रू लुठत्स्य:ः पथि गोपबाला गोविन्द दामोदर माधवेति ॥।३३॥। 


>अक्रूरराने यदुवंशनाथं संगछ्छमानं मधुरां निरीक्ष्यं । 


ऊचुर्वियोगात्‌ किल गोपबाला गोविन्द दामोदर माधवेति ।॥।३४। 


चक्रन्द गोपी नलिनोवनानते कृष्णेन होना कुसुमे शयाना । 
प्रफुछनीलोत्पललोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति ॥।३५॥।। 


मातापितृभ्यां परिवार्यमाणा गेहं प्रविष्टा विललाप गोपी । 
आगत्य मां पालय विश्वनाथ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥|३६॥।। 


वृन्दावनस्थं हरिमाशु बुद्ध्वा गोपी गता कापि वन निशायाम्‌। 
तत्राप्यदृष्ठगातिभयादवोचद्‌ गोविन्द दामोदर माधवेति ।॥।३७॥।। 


सुखं शयाना निलये निजे5पि नामानि विष्णो: प्रवदन्ति मर्त्या: । 
ते निश्चितं तन्‍्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति ॥।|३८।। 


सा नीरजाक्षीमवलोक्य राधां रुरोद गोविन्दवियोगखिन्नाम्‌ । 


सखी प्रफुलछत्पललोचनाभ्यां गोविन्द दामोदर माधवेति ॥।३९॥।। 
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जिह्े रसज्ञे मधुरप्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि | 
आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥|४०॥ 


आत्यन्तिकव्याधिहर जनानां चिकित्सकं वेदविदो वदन्ति | 
संसारतापत्रयनाशबीजं॑ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥४(॥ 


ताताज्ञया गछ्छति रामचन्द्रे सलक्ष्मणे5रण्यचये ससीते । 
चक्रन्द रामस्य निजा जनित्री गोविन्द दामोदर माधवेति ।॥।४१९॥ 


एकाकिनी दण्डककाननान्तात्‌ स नीयमाना दशकन्धरेण । 
सीता तदाक़न्ददनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति ॥।४३॥!। 


रामाद्वियुक्ता जनकात्मजा सा विचिन्ययन्ती हृदि रामरूपम्‌ । 
रूरोद सीता रघुनाथ पाहि गोविन्द दामोदर माधवेति ॥|४४॥ 


प्रसीद विष्णो रघुबंशनाथ सुरासुराणां सुखदुःखहेतो । 
रुरोद सौता तु समुद्रमध्ये गोविन्द दामोदर माधवेति ॥|४५॥ 


अन्तर्जले ग्राहयृहीतपादो विसृष्टविक्लिष्टसमस्तबन्धु: । 
तदा गजेन्द्रो नितरां जगाद गोविन्द दामोदर माधवेति ॥।४६॥ 


हसंध्वज: शह्ुुयुतो दरदर्श पुत्र कटाहे प्रतपन्‍्तमेनम्‌ । 
भुण्यानि नामानि हरेज॑पन्तं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥।४७॥ 


दुवसिसो वाक्यमुपेत्य कृष्णा सा चाब्रवीत्‌ काननवासिनीशम्‌ । 
अन्त: प्रविष्ट मनसा जुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ।॥।४८॥ 


ध्येय: सदा योगिभिप्रमेय: चिन्ताहरश्विन्तितपारिजात: । 
कस्तूरिकाकल्पितनीलवर्णों गोविन्द दामोदर माधवेति ।।४९॥ 
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संसारकूपे पतितोड्त्यगाधे मोहन्धपूर्णे विषयाभिततप्ते । 
करावलम्बं मम देहि विष्णो गोविन्द दामोदर माधवेति ।॥।५०॥। 


त्वामेव याचे मम देहि जिह्डे समागते दण्डधघरे कृतान्‍ते । 
वक्तव्यमेव॑ मधुर सुभकत्या गोविन्द दामोदर माधघवेति ॥॥५१॥। 
भजस्व मन्त्र भवबन्धमुकक्‍त्यै: जिट्डे रसज्ञे सुलभं मनोज्ञम्‌ । 
द्वैपायनायैर्म निभि: प्रजप्त॑ गोविन्द दामोदर माधवेति ॥॥५२॥। 


गोपाल वशीदधर रूपसिन्धो लोके। नारायण दीनबन्धो । 
उच्चस्वरैस्त्व वद सर्वदैव गोविन्द दामोदर माधघवेति ॥॥५३॥। 


विद्दे सदैव॑ं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि । 
समस्तभक्तार्ति विनाशिनानि गोविन्द दामोदर माघवेति ॥॥५७४। 


गोविन्द गो विन्द हरे मुरारे गोविन्द गोवन्द मुकुन्द कृष्ण । 
गोविन्द गोविन्द रथाक्ष्पाणे गोविन्द दामोदर माधवेति ॥॥५५।। 


सुखावसाने त्विदमेव सारं दुःखावसाने त्विदमेव गेयम्‌ । 
देहावसाने त्विदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥५६।। 


दुर्वरिवाक्यं परिगुह्य कृष्णा मृगीव भीताः तु कर्थ कथश्ित्‌ । 
सभां प्रविष्टा मनसा जुहाव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥।|५७॥।। 


श्रीकृष्ण राधावर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णो । 
जिह्दे पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥॥५८॥। 


श्रीनाथ विश्वेश्वर विश्चमूर्ते श्रीदेवकीनन्दन दैत्यशत्रो । 
जिल्ले पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥॥५९॥। 


गोपीपते कंसरिफपो मुकुन्द लक्ष्मीपते केशव वासुदेव । 
जिल्ले पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर साधवेति ॥॥६०॥। 
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गोपीजनाह्नादकर  व्रजेश गोचारणारण्यकृतप्रवेश 
जिल्दे पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 


प्राणेश विश्वम्भर कैटभारे वैकुण्ठ नारायण तअक्रपाणे 
जिद्दे पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 


हरे मुरारे मधुसूदनाद्य श्रीराम सौतावर रावणारे 
जिह्दे पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 


श्रीयादवेन्द्राद्रिधराम्बुजाक्ष गोगोपगोपीसुखदानदक्ष 
जिद्दे पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 


धराभरोत्तारणगोपवेष विहारलौलाकृतबन्धुशेष 
जिह्दे पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 


बकीबकाघासुरधेनुकारे_ केशीतृणावर्त विघातदक्ष 
जिल्ले पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 


श्रीजानकीजीवन रामचन्द्र निशाचरारे भरताग्रजेश 
जिल्ले पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 


नारायणानन्त हरे नृसिंह प्रह्मादबाधाहर हे कृपालो 
जिद्दे पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 


लौलामनुष्याकृतिरामरूप  प्रतापदसीकृतसर्वभूप 
जिद्दे पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति 


। 
॥६९॥ 


॥६९२॥। 


॥६३॥। 


॥६४॥।॥ 


॥६९५१॥ 


॥६९९॥। 


॥|६९७॥। 


॥६८॥ 


॥६९॥| 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव । 
जिल्ले पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥७०॥ 


वक्तु समर्थोठपि न वक्ति कश्चिदहो जनानां व्यसनाभिमुख्यम्‌ । 
जिल्ले पिबस्वमृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति ॥७१॥ 
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के फ फर पर पर पर पर पर पर धर जर अर धर पर अर धर भर जन धर धर ह जार ७ धर 


फर पर हर धर धर भर अर जर पर अर अर अर पर अर अर पर अर अर अर अर अर अं अर पर पर पर अर आर जार 


मधुराछक्तकम्‌ 


अधरं मधुर वदनं मधुर नयनं मधुर हसितं मधुरम्‌ । 
हृदयं मधुरं गमनं मधुर मधुराधिपतेरखिलं मश्चुरम्‌ ॥।१॥। 


वचन मधुर चरितं मधुर वसनं मध्चुरं वलितं मधुरम्‌ । 
चलितं मधुर भ्रमितं मध्चुरं मधुराधिपतेरखिलं मश्चुरम्‌ ॥। २।। 


वेणुर्मधुरो रेणुर्मघुर: पाणिर्मघ्ुर: पादौ मध्ुरौ । 
नृत्यं मधुरं सख्यं मध्ुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥।३॥। 


गीतं मध्ुरं पीतं मध्चुरं भुक्त मधुर सुप्त मधुरम्‌ । 
रूपं मधुरं तिलक मधुर मध्ुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।।४॥। 


करणं मधुर तरणं मध्चुरं हर्ण मध्चुरं रम्ण मधघुरम्‌ । 
वमितं मधुरं शमितं मधुर मध्ुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥।५॥। 


गुझ्जा मधुरा माला मध्चुरा यमुना मध्चुरा वीची मध्चुरा । 
सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मध्चुरम्‌ ।।६॥। 


गोपी मध्ुरा लीला मध्चुरा युक्त मधुर मुक्त मधुरम्‌ । 
दृष्ट मधुर शिष्ट॑ मधुर मघुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।॥|७॥। 


गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्छ्िर्मघुरा सृष्षिर्मघुरा । 
दलितं मधुर फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ।।८।। 
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रे र संवितु स्तोऋरावली 
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गो विन्दाष्टकम्‌ 


ऋष 


सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं 
गोष्ठप्राक्गणरिद्धुणलो लमनायासं परमायासम्‌ । 
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारं 
क्ष्माया नाथमनाथं प्रणमत गो विन्दं परमानन्दम्‌ ॥१॥! 


मृत्स्नामत्सीहेति यशोदात्ताडनशै शवसन्त्रासं 
व्यादितवक्त्रालो कितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम्‌ । 
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकं 
लोकेशं परमेशं प्रणमत गो विन्दं परमानन्दम्‌ ॥।२॥। 


त्रैविष्टपरिपुवीरध्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्न॑ 

कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम्‌ । 
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिवेशेषाभासमनाभासं 

शैवं केवलशान्तं प्रणमत गो विन्दं परमानन्दम्‌ |।३॥। 





गोपालं भूलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालं 
गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलालालितगोपालम्‌ । 

गोभिर्निंगदितगो विन्दस्फु टनामानं बहुनामानं 
गोपीगोचरदूरं प्रणमत गो विन्दं परमानन्दम्‌ |।४॥। 


गोपीमण्डलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभे दाभं 
शश्वद्वोखुरनिर्धूतोद्तधू लीधूसरसौ भाग्यम्‌ । 
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संवित्‌ स्त्तेऋादली ३३ 
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श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिकन्तितसद्भावं 
चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गो विन्दं परमानन्दम्‌ ।॥।५।। 


स्‍नानव्याकुलयो षिद्वस्रमुपादायागमुपारूढं 
व्यादित्सन्तीरथ दिग्वसत्रा झ्ुपदातुमुपाकर्षन्तं ता: । 
निर्धूतद्ोवशो कविमो हं बुद्ध बुद्धेरन्त:स्थं 
सत्तामात्रशरोरं प्रणमत गो विन्दं परमानन्दम्‌ ।।६॥। 


कानन्‍्तं कारणकारणमादिमनार्दि कालघनाभासं 


कालिन्दीगतकालियशिरसि मुहर्न॒त्यन्तं सुहसन्तम्‌ | 
काल कालकलातौतं कलिताशेषं कलिदोषघध्नं 


कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गो विन्दं परमानन्दम्‌ ॥।७।। 


वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणदवृन्दाराध्यं वन्देड5हं 
कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दम्‌ । 
वन्ययाशेषमहामुनिमानसवन्यानन्दपदद्वन्द्धं 


वन्य्ाशेषगुणाब्धिं प्रणमत गो विन्दं परमानन्दस्‌ ।।८।। 


गोविन्दाष्ठकमेतदधीते गो विन्दार्पितचेता यो 


गो विन्दाच्युत माधवविष्णो गोकुलनायक कृष्णेति । 
गोविन्दाडःघ्रिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघो 


गो विन्द परमानन्दामृतमन्त:स्थं स समभ्येति ॥।९॥। 
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संवित्‌ स्तोऋवली 
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श्रीविष्णो रष्टाविंशतिनामस्तोत्रम्‌ 


अर्जुन उवाच 
कि नु नाम सहस्राणि जपते च पुन: पुन; ।ै 
यानि नामानि दिव्यानि तानि चाचक्ष्व केशव |॥?१॥ 
श्री भगवानुवाच 


मत्स्य कूर्म वराहं॑ च वामनं च्र जनार्दनम्‌ । 
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष माधवं॑ मधुसूदनम्‌ ॥२॥ 
पद्मनाभ॑ सहस्राक्ष वनमालिं हलायुधम्‌ ।ै। 
गोवर्धन हृषीकेशं वैकुण्ठ पुरुषोत्तमम्‌ ॥३॥ 


विश्वरूपं॑ वासुदेव॑ राम॑ नारायणं हरिम्‌ । 
दामोदरं श्रीघर॑ च वेदाक्ज॑ गरुडध्वजम्‌ ॥|४॥ 


अनन्त कृष्णगोपालं जपतो नास्ति पातकम्‌ । 
वा कोटिप्रदानस्य अश्वमेघशतस्य च ॥५॥ 


ऊैन्‍्यादानसहस्लाणां फलं प्राप्नोति मानव: । 


अमायां वा पौर्णमास्यामेकादश्यां तथैव च ॥६॥ 


सन्ध्याकाले रुमरेन्नित्यं प्रात:काले तथैव च । 
सध्याद्े चर जपन्नित्यं सर्वपापै: प्रमुच्यते ॥७॥ 
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संवित्‌ स्त्रोऋवली 


प्‌ 
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अच्च्युताष्ठकम्‌ 


अच्युतं केशव रामनारायणं 
कृष्णदामोदर वासुदेव हरिम्‌ । 
श्रीधर माधवं गोपिकावह्लभं 
जानकीनायक रामचन्द्रं भजे ॥।१॥। 
अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं 
माधवं श्रीघर राधिकाराधितम्‌ । 
इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दर 
देवकीनन्दनं नन्‍दर्ज संदधे ।।२॥। 


विष्णवे जिष्णवे शह्टने चक्रिणे 
रुक्सिणोरागिणे जानकीजानये । 
वल्लवीवल्लभायार्बितायात्मने 
कंसविध्वंसिने वशिने ते नम: ॥।३॥। 
कृष्ण गो विन्द हे राम नारायण 
श्रीपत्ते वासुदेवाजित श्रीनिधे । 
अच्युतानन्त हे माधवाधो क्षज 
द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ।।४॥। 
राक्षसक्षो भित: सीतया शोभितो 
दण्डकारण्यभूपुण्यताकारण: । 
लक्ष्मणेनान्वितो वानरै: सेवितो- 
5गस्त्यसम्पूजितो राघव: पातु माम्‌ ॥।५।। 
घेनुकारिष्ठटहा5 निष्ठकृद्वे षिणां 
केशिहा कंसहृढंशिकावादक: । 
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संवित्‌ हि 
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पूतनाकोपक: सूरजाखेलनो 

बालगोपालक: पातु मां सर्वदा ॥६॥| 
विद्युदुद्योतवत्प्रस्फु रद्वाससं 

प्रावृडम्भो दवत्प्रो छसहिग्रहम्‌ । 
वन्यया मालया शो भितोर:स्थलं 

लोहिताडप्रिद्ययं वारिजाक्ष॑ भजे |» 
कुज्चितै: कुन्तलैभ्राजिमानाननं 

रत्नमौलिं लसत्कुण्डलं गण्डयोः | 
हारकेयूरक॑ कह्लुणप्रोज्ज्वलं ; 

किंकिणीमज्जुलं श्यामलं त॑ भजें |“ 
अच्युतस्याष्टक॑ य; पठेदिष्टदं 

प्रेमत: प्रत्यहं पूरुष: सस्पृह्ठम्‌ | 
वृत्तत: सुन्दर वेद्यविश्वंभरं 

तस्य वश्यो हरिजयिते सत्वरम्‌ | ९|| 


श्रीजगन्नाथाष्टकम्‌ 
केदाचित्कालिन्दीतटविपिनसंगीतकरवों 
रमाशं श् 
'भब्रह्मामरपतिगणेशार्चितपदो जी 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भंग 
'जे सन्ये वेणूं शिरसि शिखिपिच्छ कटितटे _..। 
लेनेत्रांते सहचरकटाक्षं विदधते 


अर 


की 


फषडफफफ फर 
अर अफफफ कफ फफ कफ फ कफ क्क्फफ फफफफफ़फफ़फफअफ फ ऐ 





फ्फ्षफ् संवित्‌ स्तोऋदली 
फडफफ फ 
फऋषफफ ] रे ७ | 
फफ ५ फ 
ऋषछ फऋषणषफ 
पर फऋषर फऋफ 
फषफ 
नेवी, ,तक॥०७४७४ी 


सदा श्रीमद्व्‌ं ः 
हक दावनवसतिलीलाप 
हि जगन्नाथ: स्वामी शा भवतु में ॥९॥| 
म्भोधेस्तीरे 
कनकरूचिरे नौलशि | 
वसन्‌ प्रासादांतः कर 
: बलिता | 


सुभद्रामध्यस्थ : सकलसुरसेवा5वसरदो 
भवतु में ॥र।| 


जगन्नाथ: स्वामी 


फकेपापारावर 
वर:सजलजलदश्रेणिरुचिरो 


रमावाणीसोमस्फु लपओदभवर्भु 
स्‌रेन्द्रैराराध्य: विषयक आर 


जगन्नाथ: 
लत स्वामी भवतु मे || 
ढो गल्‍्छल्पथि मिलितभूदेवप्टल 
व्याहन्‍यूवनदु- सक पतिपदमुपाकर्णय आशिश क्‍ 
328. . सकलजगतां सिन्धुसुतर्यी 
थि्‌ः स्वामी तयनपथगामी भव ! ॥0 


परब्रह्मापोड 
निबायो : कुबलयदलो टफु लेनी 
सी नीलाद्रौ स्या रगॉग क्‍ 


रसानन्दो राधासरसवपुरालि जन 
जगा व, स्वामी मनन ते) 


नवै पोगवि्वे 
प्रार्थ्य * रवि 
राज्य न च कर तक भीः 
* बरवर्धूम, | 


न याचेउहं रम्यां निशिलजतकी 


कै 
9 
कफ 
ष्क | | 
६796 | 
बकरी, 








संवित्‌ स्तोऋावली 'पफ्प्रअप्रअऑ 
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सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो ! 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु में ४ 


हर त्वं संसार द्वुततरमसारं सुरपते 
हर त्वं पापानं विततिमपरां यादवपते | 
अहो दीनानाथं निहितमचलं पातुमनिशं 
जगन्नाथ: स्वामी नयनपथगामी भवतु में 


श्रोकृष्णतांडवस्तो त्रम्‌ 


भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं 
स्वभक्तचित्तञ्ञन॑ सदैव नन्दनन्दनम 
शुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तक ॥१॥| 


अनक्रक््सागरं नमामि कृ 


भनोजगर्वमोचन॑ विशाललोललोचनं 


' 
विधूतगोपशोचन॑ नमामि पद्मलोचर्नर्ग 


करार विन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दर ॥|२ 
महेन्द्रमानदारणं नमामि कृ 
ऊदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलम्‌ | 
हि ब्रजाज़्नैकवल्॒भ॑ नमामि. कुंष्णदुर्लभरग 
द्या समोदया सगोपया सननन्‍दया || 
युत॑ सुखैकदायक॑ नमामि गोपनार्यकर्टी 06 
#४#* 


%ऋ%र् 


__ीं। 


फ्फफफ स््तो अवली २ 
फफ 
फऋषफ 
फऋधफफफ 
फऋषफ फ 
विन फ 
फऋष फफ़फ़फ्रफ्फ़फ्रफफ़फफफके अर फ 
फ्फ़फ्फफफफफऊ 
फ्ऋष्छफऋ 


सदैव 
क्तमालक ० 
समस्तदो षश गा | नमामि (29:-.2: 
पमस्तगोपमानसं शोषणं समस्तलोकपोषणं बालकम्‌ ' 
मस्तगोपमानसं 
न्‍ नमामि नल्दलालसम्‌ _ ।४॥ 


भुवो भरावतारकं 
« भ्षवाब्धिकर्ण । 
बशोमतीकि उधकर्णधारकं 
किन अमो्ि ३०.१० 
-+5ँ+-म सदासदालसर्ज्ञिन तचोरकम्‌ 
दिने नव॑ नव नमो तन्‍्दसम्भवम | | 


गुणाकर 

सुखाकर | + 58 
का फ्िलिकनन कृपापर 

नवीनके लिलम्पर्ट । गोपनत्दनम्‌ [नन्दनम्‌ | 


नमामि | 
मेघसुन्द- वडित्यभालसं्लट ॥६॥ 


समस्तगोपनन्दनं 
गोपनत्दन हृमबुजैको 
मिः कुझमध्यर परसन्नभावुशो 
कलर दुगन्तचारुसायक 
६ 
२ पारचगपर ॥७॥| 
नमामि 
किशोरकान्तिररि कुझ्ञकानने वरवृद्धव्िपार्स | 
बिके अत दृगझन सुशो भित 
यदा न्द्रमो क्षकारिण नमामि ्रीविहारिण: ॥८॥ 
मय यथा तथा तथैव कृष्णसंत्क 
प्रमाणिकाष्टकद्वयं सदैव गीयतां व कृपा विधीयतार्ग 
के भव भवे 


झफ 
रफ 
फ़्ध् 
फऋफ घर 
ष्छ 
निमिनिनिन नल 


९ 


॥९।| 


ऋ५% फर्क फ्र४ फ्ष् अर फ्४%ऋ् ५ 


स्तोऋवली 


४० संवित्‌ भर 
2 अअभकफअफक्अफ्अफअफफअ्फ्फ फफ्फफ अप जफ फफ़ फफफ फफ फ फ फासफ आफ फ्रक् फफफ्अअक 


लक्ष्मीनूसिंहकरुणारसस्तोत्रम्‌ 


श्रीमत्पयो निधिनिकेतन चक्रपाणे 
भोगीन्द्रभोगमणिराजितपुण्यमूर्ते. । क्‍ 
योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत 
लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥१॥| 
ब्हन्दरुद्रमरदर्ककिरीटको टि र 
पषट्टिताइृप्रिकमलामलकान्तिकान्त । 


सिंह “मीलसत्कुचसरोरुहराजहं तत 
,. अमीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥|२॥! 
तत्पादपगसरक.. तिवग्धतनूर्हस्य 
आ शेरणागतस्य 
“मनृस्िंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥३। 


दौनस्य देव के 3ःसशतसर्पसमाकुलस्थ ! 


लक्ष्मीन सिंह पदमागतस्य 
सिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥+ 


अफकफअफफफ 
अक्षर कफ प्र 
अफफ ्र 
आजम निम्न - 
के फू फू फ फ फफऋ फऋ फऋ 


हा 


७३३२७ ५५ ५५५५५... टिंवु स्व आवक अजजजजजजज्न 
संसारभीकरकरीन्‍न्द्रकराभिघात - 
निष्पीड्यमानवपुष: सकलार्तिनाश | 
प्राणपप्रयाण. भवभीतिसमाकुलस्य 
लक्ष्मीनसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ! |९॥। 


संसारसर्पविषदिग्धमहो ग्रतीव्र - 

दंष्टाग्रको टिपरिदष्टविनष्टमू्ते : । 
नागारिवाहन सुधाब्धिनिवास शौरे 

लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावलम्बम ७ 


ससारवृक्षमघवीजमनन्तकर्म - 

शाखायुतं._ करणपत्रमनज्ञएुष्पस्‌ ं 
आरुह्य दु:खफलिनं पततो दयालो 

लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥<८|| 


सेसारसागरविशालकरालकाल- 
नक्रग्रहग्रसितनिग्रहविग्रहस्य े 
व्यग्रस्थ रागनिचयो मिनिपीडितस्य 
.. लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावलम्बन ॥९॥ 
पैसारसागरनिमज्ञनमुहामानं 
दौनं विलोकय विभो करुणानिधे मार्ग! 
पह्ादखेदपरिहारकृतावतार 
.. लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बन ॥ 
जैसारघोरगहने चरतो मुरारे 
मारोग्रभीकरमृगप्रचुरादितस्य । 
मत्सरनिदाघसुदु :खितस्य 
लक्ष्मीनुसिंह मम देहिं करा की 


संवित्‌ स्तोतऋावली 


अफरफफफफ फफऊफफफफफ अफफ् ऋफफफफफफफफ फफफफफ फफफफ फफ फ फ फ़ फफ फफफ़ फ फ़फफ फ्रफ्नफ्रक्र अर 


बद्ध्वा गले यमभटा बहु तर्जयन्त: 
कर्षन्ति यत्र भवपाशशतैय्यृत॑ माम्‌ । 
एकाकिनं परवशं चकितं दयालो 


लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥१२॥ 
लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो 


यज्ञेश यज्ञ मधुसूदन विश्वरूप । 
ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव 


लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥?३।| 
एकेन चक्रमपरेण करेर शच्चु- 
मन्येन सिर 
वामेतरेण 3तनयामवलम्ब्य तिष्ठन्‌ । 


सिंह “रदाभयपद्मचिहं 
के, लक्ष्मीनूसिंह मम देहि करावलम्बम्‌ ॥१४!| 
के + “44050 


मोहार ध्ेयै : 
“अमीनृसिंह मम॒ देहि करावलम्बम्‌ ॥१५॥| 
ररपुण्डरीक - 


बा मम देहि करावलम्बम्‌ ॥*४श 
तो वमघततन 

ये तत्पठन्ति ते शुकरं भुवि शंकरेण । 
स्ते यान्ति 8 हरिभक्तियुक्ता- 

िििााणाण. तत्पदसरोजमखण्डरूपम्‌ ।॥१७। (0४ 


ऊफर कफ फ़फ़फफफफ फ़फफफफफफफ़फ़फ़फ़फ्फ कफ के 


/ 4 


विवि स्तोतऋ्रावली 


फर्क 
फ्फ्फ़फफफ फफ़ फ फ फफ फ फ़ फ फ़ फ फ़ फ फ फ फेक फ़ फ्फ्फ फ फ़्फफ फफफफऋफफफफफऊफ फऋष़फ फऋफ़ फफऋफफ़ 


प्रह्मादक्‌ तनृसिं हस्तोत्रम्‌ 
प्रह्माद उवाच 
अल्लादय: सुरगणा मुनयो5थ सिद्धाः 
सत््वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 
नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्नु: 
कि तोष्टमर्ते स मे हरिर्ग्रजाते: ॥१॥ 


भन्‍्ये धनाभिजनरूपतप:श्रुतौज- 

स्तेज: प्रभावबलपौरुषबुद्धियोगा ; ।ै 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 

भक्‍त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय । (२॥। 
विप्रादृद्विषड्गुणयुतादरविन्दनाभ “ 

पादारविन्दविमुखाच्छूपच वरिष्ठम्‌ । 


तदर्पितमनोवचने हितार्थ - 
प्राणं पुनाति स कुल न ते भूरिमानः ।| ३॥ 


गैवात्मन: प्रभुरयं निजलाभपूर्णो 


यचज्ञनो मानं जनादविदुषः कंरुणो वृणीते । 
नो भगवते विदधीत मान 
तचत्ात्मने प्रतिमुखस्य यर्थीं मुखश्री: ॥४॥| 
'स्मादह विगतविक्लव ईश्वरस्य 
नीचो......  तत्मिना महि गुणामि यथामनीषस | 
5जया गुणविसर्गमनुप्रविष्ट: 


पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥५॥। 


च 





पअडजअअअफपजअअअ अब व लली फफफ़ फ़ फर्क 
सर्वे ह्ममी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो 
ब्रह्माययों वयमिवेश च चोद्विजन्त: । 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य 
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥90| 
तचच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद् 


मोदेत साधुरपि वृश्चिकसर्पहत्या । 
लोकाश्व निवृतिमिता: प्रतियन्ति सर्वे 


लैप नृसिंह विभयाय जना: स्मरन्ति ॥७॥ 
ते5तिभयानकास्य- 


जिहाकनेत्रभु कुटोरभसोग्रदंष्टात्‌ | 
आज्श्चज: क्षतजकेसरशडकुकर्णा- 


|॥८।|। 
ारचक्रकदनादग्रसतां . ।ै। 
बद्ध: तां प्रणीतः 
>पवर्शशरणं हयसे कदा नु ॥$॥| 


४ _ 
दुःसौषधं तदपि दुः है मच _कलयोनिषु दह्ममानः । 
सो5ह सन्‌ भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्‌ ॥१ 
हें प्रियस्य द: परदेवताया 
अ जस्तितर्म्यनुगृणन्‌ वास्तव सिंह विरि ख्गोता $ | 
जस्तितर्म्यनुगृणन्‌ गुणविप्रमक्तो विरिश्लगीता 


पदयुगालयहं | 

ऋषफ अफफकफफफफ ते ससज्ष ० । ! ई ४ 
अंफफ्फफफफऊछ 

अफ्क्फफफफ फफफफ ऋ+ऋफफ फफफ 4 ंअंबकाओ अलंकक फषाफ कर 


वी 


संदितु स्तोत्रावली 


फ्रफ्रफफ व ली्‌ प्‌ 
फ्रफफ्फफ फफ़फफ़ फ़फफ फ़फफफ़ फ़फफ फफेफरफ फफफफफ़फफऊफफ़फफऊ़ फफ़ फफफफफफफफ फफफऋफफ़ 


बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह 
नार्तस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः । 
तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाझसेष्ट - 
स्तावद्विभो तनुभूतां त्वदुपेक्षितानाम्‌ | ।१२॥ 
यस्मिन्यतो यहिं येन च यस्य यस्मा- 
यस्मे यथा यदुत यस्त्वपर: परो वा । 
भाव: करोति विकरोति पृथक्स्वभाव: 
सञ्चो दितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्‌ ।| १३॥। 
भाया मन: सृजति कर्ममयं बलीयः 
फारोदा कालेन चोदितगुणानुमतेन पसः 
उन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं 
ु संसारचक्रमज को35तितरेत्त्वदत्मः | १४ 
जे त्वें हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्न! 
७ कालो वशौकृ तविसृज्यविसर्गशिक्तिः । 
विसृष्ठमजयेश्वर षोडशारे 
निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम्‌ || १५।| 
दृष्टा सया दिवि विभोठखिलधिष्ण्यपाना- 
गेड मायु: श्रियो विभव इच्छति याक्नो वन । 
स्मत्पितु: कुपितहासविजृम्भितभ 
विस्फूर्जितिन लुलिताः स तुते निरस्तः ॥१९॥ 
पेस्मादमूस्तनुभुतामहमाशिषो जे 
लीक कम श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिति 
ते विलुलितानुरुविक्रमेण 
कालात्मनोपनय मां निजभूृत्यपार्शम्‌ ॥$४| । 


का 


संदित्‌ ऋएदली अफ्फ्रप्अ्अ 
अअफफअफफ्फ़फफऋफफ़फफफ़फ फफफफ फ फफ फ्फे कफ फफफफ फफ फ फफ फफ फफ़फ़ फ फ़फफ़फ्फ़ 


कुत्राशिष: श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपा: 
क्ेदे कलेवरमशेषरुजां विरोह: । 
निर्विद्येत न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ 
... कामानलं मधुलवै; शमयन्दुरापै: ॥१८ 
कह रज:प्रभव ईश तमो5धिके 5स्मि- 
जात: सुरेतरकुले क्र तवानुकम्पा 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाया 
यन्मे७र्पित: शिरसि पद्मकर:प्रसाद: ॥१$॥| 
नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्या- 
बतेवर्ण जन्तोर्यथा5 5त्मसुहृदो जगतस्तथापि । 
पंसेवया सुरतरोरिव ते प्रसाद, 
. _.  सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम्‌ २० 
... जन निपतित प्रभवाहिकूपे 
कृत्वाबबत्मसात्स्रकि 'शमाभिकाममनु य: प्रपतन्प्रसज्ञात्‌ । 
5 ७ गा भगवन्गृहीत: 
सो5हं कर नु विसृजे तव भृत्यसेवाम्‌ ।' १।| 
00008 पितुर्वधश्च 
कर प्रगह वदवोचदसदियी विधातुम्‌ | 
त्स- 
एकस्त्वमेव ३ श्वरो मदपरो5वतु कं हरामिं | रा 
+ जगदेतदमुष्य यत्त्व- 
माचचन्तयो ख्व्। 
गत तैरवसितस्तदनुप्रविष्ट,. 77 


अफ्रफ्फ्फफफ्फ्फफ 
फ्फकफ्रफ ४ 
अंक फफ फफफ फ फ फफ फफ्फ़ फर्क 


हे 


4 


नमी - «० %०००००००० 
त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततो 5वयो 
माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्पार्था । 
यद्यस्य जन्म निधन स्थितिरीक्षणं च 
तद्देतदेव वसुकालवदष्टितर्वों: ॥रि४| 
न्यस्पेदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये 
शेषे55त्मना निजसुखानुभवो निरीहः | 
योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्र- 
स्तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्र युझ्ले ॥। २५) 
तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या 
सञ्चोदितप्रकृतिधर्मण आत्मगूढम । 
अम्भस्यनन्तशयनाद्विरमत्समाधे - 
नभिरभूत्स्वकणिकावटवन्महाब्जन 
तेत्सम्भ्व: कविरतो 5नन्‍्यदपश्यमान - 
स्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विविन्त्स 
तमप्सु निमझ्ममानो.. 
कि जाते5डूकुरे कथमुहोपलभेत बीजम्‌ ॥रेण। 
त्वात्मयोनिरतिव्स्मित आस्थितो5व्ज॑ 
कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभाव: 
'तामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूरक्ष्मं 
ण्वं भूतेन्द्रियाशयमये वित्त दर्द्श ।॥।९८॥। 
भहेस्वदनाड प्रिशिर: करोरु- 4४न 
नासास्यकर्णनयनाभरणाय धा 
यामयं सदुपलक्षितसन्निवेशें 
दृष्टया महापुदुषमाष सूद हिरियाः २९॥ 


अफफ 
कफ 


॥२६॥। 


के 








तस्मै भवान्‌ हयशिरस्तनुवं च बिश्नद्‌ 

वेददुहावतिबलौ मधुकैटभाख्या | 
हत्वा35नयच्छुतिगणांस्तु रजस्तमश्व 

सत्त्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३० 


इत्यं नृतिर्यगृषिदेवझषावतारै- 

लॉकान्‌ विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान्‌ । 
धर्म महापुरुष पाप्ि युगानुवृत्त 

उन्न: कलौ यदभवख्तरियुगो5थ स त्वम्‌ ॥* !॥| 
3208५ ०३5३ विकुण्ठनाथ 
ऊामातुर तम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तौव्रम्‌ । 

हर्षशोकभयैषणार्त 
जिहैकतो न तंव गति विमृशामि दीनः ॥र 
5 विकर्षत ।ति मावितप्त 

प्राणो 5न्यत | उन्यतस्त्वगुदरं श्रवण कुतश्चित्‌ । 


कर) कक च कर्मशक्ति- नी शा 

एवं स्वकरपतित भववैततर्प ०. 

पश्यञन॑ परत पणाशनभीतभीतम 

नो त्वत्र क४.३५४ पारचर पौपृहि मूढमद्य 
खिलगुरो भगवन्‌ प्रयास 

मूढेष वै गहरनुगह न भवलोपहेतो | 


के तेन ते प्रियननाननुसेवतां नः | । 


अऋफफफ्रफफफफफफ फरर्् 
अफफ प्र 
अप अकअफफअफकफ कफ जज रस जफझजअअ कक *क्‍ 


संवित्‌ ऋतावली फफ़ क्र 
अकफफफऊफफफकफफऊऊफऊफफ़फ अफ्फफफऋफफफफऊ%ऋफफफफफफफफफफ फफफफफफष्कफफफ फ़्फ़ 
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५३७ ५५५५ ५५५५ ५५. से वि सती आदत, बअजजजजजजजअ 
नैवोद्िजे पर दुरत्ययवैतरण्या - 
शोचे स्त्वद्नीयगायनमहामृतमग्नचित्तः । 
ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ - 


मायासुखाय भरमुद्ृहतों विमूढान्‌ ।| ३६॥ 
त्रायेण देव मुनय; स्वविमुक्तिकामा 
नैतान्‌ मौन चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
न्‍न्‌ विहाय कृपणान्‌ विमुमुक्ष एको 
यन्मै नान्‍्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो 5नुपश्ये ॥२७।॥ 
थुनादि गृहमेधिसु्खं हि तुच्छं 
कण्ड्यनेन करयोरिव दुः्खदुःखम । 
पैयन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः 
मौनव्रत कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेत घीर: ॥र३८॥। 
श्रुततपो 5 ध्ययनस्वधर्म - 
प्राय. प३ व्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्या: । 
: परं पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणां 
वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकाना | ३९॥ 
झ्मे सदसती तव वेदसुष्टे 
बुक्ता: सम बीजाडूकुराविव न चान्यदरूपकस्त | 
: समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां 
वे योगेन वह्िमिव दारुई तान्यतः स्थात । |[४०॥। 
तायुरग्निरवनिर्वियदम्बुमात्रा । 
सर्व त्वमेव प्राणेन्द्रियाणि हृदय॑ चिदतुग्रहश 
व सगुणो विगुणश्रव भूमन्‌ 
नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवर्चसों निरुक्तम्‌ ॥।४९॥ 


कै 
कफ 


के 


स्तोऋावली 


संदित्‌ भर 
अंक कफफफफ्फ्फ्फफ्फफ्फ़फ्फफ्फ्फफ़ फ्फफ फेक फ आफ फ फफफ फफफफ फ़फ़फ फ्रफ फ्रफ फ्फ्र कक 


नैते गुणा न गुणिनो महदादयो ये 

सर्वे मनःप्रभुतय: सहदेवमर्त्या: । 
अचन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वा- 

मेवं विमृश्यं सुधियो विरमन्ति शब्दात्‌ ॥ड। 
तत्‌ ते5हत्तम नम:स्तुतिकर्मपूजा: 

के कर्म स्मृतिश्वरणयो; श्रवणं कथायाम्‌ | 

संसेवया त्वयि विनेति षडज्या किं 

भक्ति जन: परमहंसगतौ लभेत । ।४२॥| 





नारद उवाच 
.. बरणितगुणो भ्रक्‍्त्या भक्तेन निर्गुण: | 
0 आल): परोतो यतमन्युरभाषत डेट 
भगवानुवाच 
हक .* भद्ग ते प्रीतोडह॑ तेडसुरोत्तम | ४४ 
वृणीष्वाधिमतं ४ || 
मामप्रीणत कामपूरो5स्म्यहं॑ नृणाम्‌ 


, पुष्मन्‌ दर्शन दुर्लभ हि मे ' 
३5 मा न पुनर्जन्त्रात्मानं तप्तुमर्हति || ४६|| 
“0७ मां धोरा; सर्वभावेन साधवः । ॥ 
एवं प्रलोभ्यमानो : सवासामाशिषां पतिम्‌ र्टि 
5्पि वरैलों' भनैे: | 
न्तित्वाद्‌ भगवत्ति कर दारहुे ; है 


अफ्रफ़फफफफफ 
अफफफफ् #% 
अअअकअक अफफफअफअफफअफक जज पक जजफ्फ्अअअअज जग 
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स्तोऋवली ५ 
बज आज अ ३३३३ ३३३ अप 3 कप अअफअअअऊ उककअअअअअअऊ के 


गोविन्दाष्टकम्‌ 


चिदानन्दाकारं. श्रुतिसरससार समरस 
निराधाराधारं भवजलधिपारं परगुणम्‌ | 
रमाग्रीवाहारं ब्रजवनविहारं हरनुत॑ 
सदा तं॑ गोविन्द परमसुखकन्द भजत रे ॥६।| 


महाम्भोधिस्थानं स्थिरचरनिदान दिविजपं 
सुधाधारापानं विहगपतियानं बमतरम । 
मनोज्ञ सुज्ञानं मुनिजननिधान घ्रुवपद 
सदा ते गोविन्द परमसुखकन्दं भजत रे ॥३॥ 


घिया धीरैघ्येयं श्रवणपुटपेय॑ यतिवरै- 
महावाकज्ञेयं त्रिभुवनविधेयं विधिपन । 
मनोमानामेयं सपदि हृदिं नेय॑ “तर 
सदा त॑ गोविन्द परमसुखकन्द भजत * ) 


महामायाजालं॑ विमलवनमाल मलहर 
सुभाल॑ गोपाल निहतशिशुपालं शशिमुकन | 


नभोबिम्बस्फीत॑ निगमगणगीत समगर्ति 
सुरौचै; सम्प्रीत॑ दितिजविपरीत प्ररिशि7 ह 


घर फफऋ ऋफ ऋष 
ऊफ फऋषपफफ फफ फ फ फफफ फफ फ़फ फ़फ़फ फ्फ फफ फ्रफ फफ फऋऋफऋ भऋरषफऋफऋ़ पर%ऋफऋ ऋफ ऋष़ फऋफ़ 


के 


प्‌ 


संदित्‌ 
अअक्फ्डफऋफफअऋफफफफफफफफफफफफ फऊऋफफ 


स्तोतऋ्रावली 


फ्री 
फ्फ फफफफ फफफ फफफफ फफफ फफ़ फ़फ फफऋफ 


गिरां मार्गातीत॑ स्वदितनवनीत॑ नयकरं 
सदा त॑ गोविन्द परमसुखकन्दं भजत रे ॥५॥ 


परेशं पद्मेशें शिवकमलजेशं शिवकरं 
द्विजेशं देवेशं तनुकुटिलकेशं कलिहरम्‌ । 
खगेशं नागेशं निखिलभुवनेशं नगधरं 
सदा त॑ गोविन्द परमसुखकन्दं भजत रे ॥६॥| 





_कान्त कान्‍्त॑ भवभयभयान्तं भवसुखं 
दुराशान्तं शान्तं निखिलहृदि भान्तं भुवनपम्‌ । 
विवादान्त दान्त॑ दनुजनिचयास्तं सुचरितं 
“दो ते गोविस्द परमसुखकन्दं भजत रे ॥७।| 


हमे शरष्ठ सुरपतिकनिष्ठं क्रतुपतिं 
६ भूविष्ट॑त्रिशुवनवरिष्ठ वरवहम्‌ । 
मा गुरुगुणगरिष्ठ॑_ गुरुवरे 
जा त॑ गोविच्द परमसुखकन्दं भजत रे ॥८/| 
बिशुद्धाल पदसनं दुःखशमनं 
ही! स्तोज पठति मनुजो यस्तु सततम्‌ | 
208 भोगौष॑ चिरमिह ततो5पास्तवृजिनः 
विष्णो: स्थान ब्रजति खलु वैकुण्ठभुवनम्‌ ॥|९॥। 


| 
कफ फफ़फ कफ फफफफ आर्ट 
3 अअमअपजज जज अमज जज ३३३७७ ३ आफ 


के 


श्रीनारायणकवच 
यया गुप्त राजोवाच 
क्रीडन्निव :. सहसाक्ष: सवाहान रिपुसैनिकानू | 
विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे ॥१॥ 


हि भमास्यादि वर्म नारायणात्मकम्‌ | 

:  शत्रूनू येन गुप्तो 3जयन्मृच ॥२।। 

वृत्त: श्रीशुक उवाच 

कितणालल महेन्द्रायानुपृच्छते | 
वर्माहई तदिहैकमनाः ४ ॥३॥ 


धौताड विश्वरूप उवाच 
204४4३०क.ू सपवित्र उदइस | 
मन्त्राभ्यां. वग्यत शुपः 
दैभूल वर्म संनहोद्‌. भय आगते !' 
पादपोजनिनी जज नारायणमय पुमान्‌ ॥५।। 
भेखे श् रुदरे हृद्यथोरसि | 
कं. नमो रस्यानुपूर्व्यादों कारादीनि विन्यसेत्‌. 
नारायणायेति विपर्ययमथार्ि वा ६ 


पैणवादियकारान्तसड कुर्याद्‌ द्वादशाक्षरविद्ययां 
पसेद्‌ गुल्यड्गुष्ठपर्वसु ॥७॥। 
पार ओझ्भारं विकास्मनु * 

भ्वोर्मध्ये णकारं शिवा दिशेत्‌ ॥८॥॥ 


कै 
अैक् 
कफ 
फ़्‌ 
वििनिनम न ७७७ाआ 


का 





२५४ संबित्‌ स्तोऋावली 


फफफऋफफफऋफफफफफफफफफफ अफफफफफफ फफ कफ फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफऋफ़फफ़ 


वैकार॑ नैत्रयोर्युब्ज्यान्रकारं सर्वसंधिषु..। 
मकारमस्रमु हिश्य मन्त्रमूर्तिभवेद्‌ बुध: || 
सविसर्ग 5०१ तत्‌ सर्वदिक्ष विनिर्दिशित्‌ । 


3& ष्ण नम इति ॥8 
५ परम ध्यायेद्‌ ध्येय षद॒शक्तिभिय्युतम्‌ । 
विद्यातेजस्तपोमूर्तिमिमं मन्त्रमुदाहरेत्‌ ॥६४| 


35 हरिविद्ददध्यान्मम सर्वरक्षां 
दरास्विर्मासिगदेशचाप पस्ताइप्रिपतद्म: पतगेन्द्रपृष्ठे । 


जलेषु ४ पाशान्‌ दधानो ज ष्टगुणो 5ष्टबाहुः ॥ ९ २। | 
वार _ त्थमूर्तियादोर्गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्‌ । 
दुर्ग * “मनी्व्यात्‌ त्रिविक्रम: खे5वतु विश्वरूप: || २! । 
वियुबतो पर यस्य ५ अरभु: पायान्नूसिंहो 5सुरयूथपारिः | 
रक्षत्वसौ 'हाह्हासं दिशो विनदुर्न्यपतंश्व गर्भाः ॥! 


शध्वति यज्ञकल्प- 
रामो5्विकृटेष्वथ,.. पेपर वराह: | 
(| | 
भामुग्रधमदिलिलात _उमणोडव्याद्‌ भ्ररताग्रजोउस्मान्‌ 
पा प्रमादा- 


दत्तस्त्वयोगाद रायण: पातु नरख हासात्‌ ! 


डा के 
सनत्वुमारोडकत आर कपिल: कर्मबन्धात्‌ ' 
है 


फ्र 








संदित्‌ स्तोऋरावली २५४ 


फऋषफ 
फ्फ्फ्फ़फफफफफ फफफफ़ फफ फू फफफफ फ्फ फ फफ़रे कफ फफर फफ फफ फ फ्फफफ फफफ फफ्फफफफफ फडफफफ 


डयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्‌ । 
देवर्षिवर्य : पुरुषार्चनान्तरात्‌ 
कर्मों... हरिर्मा निरयादशेषातू _॥१७॥ 


धत्वन्तरिर्भगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ इन्द्वाद्‌ भयादृषभो निर्जितात्मा | 
यज्ञश्व लोकादवाताज्जनान्ताद्‌ बलो गणात्‌ क्रो धवशादहीन्द्र: ॥६८।| 
द्वैपायनो भगवानप्रबो धाद्‌ बुद्धस्तु पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ | 
कल्कि: कले; कालमलात्‌ प्रपातु धर्मावनायोरुकृतावतार: | ३॥| 
मां केशवो गदया प्रातरव्याद्‌ गोविन्द आसझ्भवमात्तवैणुः | 
नारायण: प्राह्न उदात्तशक्तिर्मध्यंदिने विष्णुररीन्द्रपाणि: ॥९० | 
देवो 5पराह्े मधुहोग्रधन्वा साय॑ त्रिधामावतु माधवो माम्‌ | 
दोषे हषीकेश उतार्घरात्रे निशीथ एको5वतु पद्मनाभः ।| |] 
श्रीवत्सधामापररात्र ईशः 


प्रत्यूष. ईशो5सिघरो जनादनः 
दमोदरो व्यादनुसंध्यं प्रभाते 


विश्वेश्वरो भगवान्‌ कालमूर्तिः ॥रि 
्जु युगान्तानलतिम्मने मि 
दि. इंदरहयरितनयमाशू 
कक्ष यथा वातसखो हैंताशः 8 
गदे5 शनिस्पर्शनविस्फु लिज्ले 
है ॥२४॥ 


भूतग्रहांश्रूणप... चूर्णयारीन्‌ 


उक्षक फ्फऋफ़फ 
५ फ्रऋ+ऋऋफऋफफ 
डक फकफफ फफफफफ फऋफफ कफ फ्फ्फफ फ्फफफ फेक फेज 


5 2 मन कल: कम ५००००, अनिनिनिलनिमि मन 
तव॒ यातुधानप्रमथप्रेतमातृपिशाचविप्रग्रहवोरदृष्टीनू. | 
दरेन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भौमस्वनो 5रेहदयानि कम्पयन्‌ ॥ २५ 


त्वं तिम्मधारासिवरारिसैन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिच्धि। 
चक्षूंषि चर्मज्छतचन्द्र छादय द्विषामघोनां हर पापचक्षुषाम्‌ | | 


यन्नो भयं ग्रहेभ्यो5 भूत्‌ केतुभ्यो नृभ्य एव च 
सरीसृपेभ्यो दंष्टिभ्यो भूतेभ्योंठ्होभ्य एवं वा 
 तानि ... भगवन्नामरूपास््रकीर्तनात्‌ 

#यान्तु संक्षयं स्तद्यो ये न: श्रेय: प्रतीपका: 


9884 भगवान्‌ स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमय: प्रशु: 
“30 च्छैभ्यो विष्वक्सेन: . स्वनामभिः 
बुद्धीन्द्रियमन हरेनमिरूपयानायुधानि. नः 
'ताणानू पान्तु पार्षदभूषणाः 
सत्येनानेन. _.. न वस्तुतः सदसच्चध॒यत्‌ 
पैकात्यान ः सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवा: 
भूषणायुधलिकषलय, विकल्परहित ; स्वयम्‌ 
ज्या धत्ते शक्ती: स्वमायया 


पातु ० सर्वज्ञोे| भगवान्‌. हरि: 
' >विलपैर्त: सदा सर्वत्र सर्वगः 


वथा 


विदिश्षु दिश्ल ऑन्प 
परहापवहोकप दे * सैमन्तादन्तर्बहिर्भगवान्‌ नारफ्िं्ड: 


स्वेनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः 


अंक फ् कफ कफ कफ फ 
कक ्भ्र 
अफ भ्र 
ऊफ्कककफफफफफफ आफ 


| 
॥२७| | 


| 
|॥२८ || 


| 
॥२५ || 


| 


। 
स्‍:॥0 
। 

॥३३॥ 


। 
११ 


' 
| 


र 











स्तोऋवली 


र्प 
77 अमन. ५ ०५ १०२००४० ००० ,अीनिकिल लक 
मधवल्निदमाख्यातं वर्म नारायणात्मकमम्‌ |! 
विजेष्यस्यज्माायेन  दंशितोड्सुरयूथपानू. ५ 
एतद्‌ धारयमाणस्तु ये ये पश्यति चक्षुषा | 
.पदा वा संस्पृशेत सद्यः साध्वसात्‌ स विमुच्यते ॥ रेई।| 
न कुतश्विद भयं॑ तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ | 
राजदस्युग्रहादिभ्यो. व्याप्रादिभ्यश्चल कर्हिचित्‌ू ॥ रे! 
इमां विद्यां पुरा कश्वित्‌ कौशिको धारयन्‌ हिजः ! 
योगधारणया स्वाड्लं जहा स॒ मरुधत्वति | ३८। 
तेस्योपरि. विमानेन. गन्धर्वपतिरिकदा... ४2 
पयौ चित्ररथ: खीशभिवृतोी यत्र  हिजक्षयः || 


गगनान्न्यपतत्‌ _सद्य: सविमानो ह्यवाक्शिराः 
से वालखिल्यवचनादस्थीन्यादाय विश्मितः 


४०॥। 
प्रास्य प्राचीसरस्वत्यां स्नात्वा धाम स्वमन्वगात्‌ 
श्रीशुक उवाच 
+ 4 | 
, इंदे शृणुयात्‌ काले यो धारयति चादूत: 


पे नमस्यान्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो 


या विद्यामधिगतो. विश्वल्पाच्छतक्रतुः 
नैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृबेडसुएन ! ।४२॥ 


पर कफ फऋ फ्र फ्रफ 
रे फ्फ्फऋफफऋफफ 
कक कफ फफफ्फ़ फफफ फ़फफफ फ्फ फ फ्फफफ फफफ़फ़ फेक क अक क क्‍ 


२५८ संवित्‌ स्तोऋवली 


क्र 
फ्फऋफफऋ् 9 
अफ़फअफफअफफ फफफ़फ फअफ अफफ फ फफ्फ फफ फ फ फफ फ फ फ फ फ फ़फ फफ़ फफ फ़ फ़फफर फ फऊ 


गजेन्द्रमो क्ष 

श्रीशुक उवाच 
एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हूंदि । । 
जाप परम जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌ | पु 


गजेन्द्र उवाच 
*£ नमो भगवते तस्मै यत एतश्चिदात्मकम्‌ | | 
रएपायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि | 


यस्िन्निदं यतश्वेद॑ येनेदे य इद स्वयम्‌ | 
गीछ्स्मालसस्मान्च॒ परत प्रपये. स्वयम्भुवम्‌ 
_* स्वात्मनौद॑ निजमाययार्पित 
अविद्धवृक कंचिद्‌ विभातं क्त च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
डइंक साक्ष्युभयं तदीक्षते है 
+ आत्ममूलोडवतु मां परात्परः 
१९३॥| शक कृत्स्नशो 
| 
तेमस्तदा5 5सोद्‌ ः कक च सर्वहेतु३ 
पस्तस्य पारेउभिविराजते विशुः 
0 देवा कषय: पढ़ विदु- 
* पुनः गन्तुमीरितुम्‌ ह । 
यथा नरस्थाकृतिकिविय न न्तुमीरितुम्‌ 
उपत्ययानुक्रमण: स॒ मावतु ६! 


डर 
अफफफ़फ्फफफफ #% 
फ्फ प्र 
अंक फफफफफ अफफफफफफफफफफफ फफ़फ्रफ्फ़फ़फ़फ्फ़फ्रफ़फ्रफरफर # 


ही 


की 








संवित्‌ 


अडफफफफफफ पी 
फफ फ फ फ फू फ फ फ़ फ फ फ कफ फ़फ फ फऋफ फ फऋफ्फ्फऋफ फऋफफफफरफकऊ फफफ फऋफफफ फफफ़फफफफफ़क 


दिदृक्षवों यस्य पद सुमज्ुलं 

विमुक्तसज्ञा मुनयः सुसाधव: | 
चरन्त्यलोकब्रतमव्र॒णं वने 

भूतात्मभूता: सुहृदः स में गति; ॥७॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा 

न नामरूपे गुणदोष एवं वा । 
तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः 

स्वमायया. तान्यनुकालमृच्छति ॥4 
तस्मै नमः. परेशाय ब्रह्मणेडनन्तशक्तये 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥९॥। 


हम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे प्रमात्मने | 

गिरां विदूराय मनसश्रेतसामपि १० 
कक प्रतिलभ्यायनैष्कर्म्येण विपश्रिता | 
: कैवल्यनाथाय.. निवर्णिसुखसंविदे | (९ 


३४ शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे | 


भैतरज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे | 


रैंबषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥१ ३।। 


सर्वप्रत्ययहेतवे । 
सताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः । ।१४)॥। 


नमो 
नमस्ते 3खिलकारणाय 
निष्कारणायादभुतकारणारँ 


झफ 


| 


फ्रफऋफऋफऋफऋफ 


संवित्‌ स्तोऋावली 


प्र 
अंफफऋफफफअफअफफ्फ़फफफफफफफफ फ्फफ फ़ के कफ फफफफफ फफ फ फ़ फ़फफ फ फ फ़ कफ फ्फ कफ फफअफ 


सर्वागमाम्नायमहार्णवाय 

नमो 5पवर्गाय परायणाय ॥१५॥। 
गुणारणिच्छन्नचिदृष्मपाय 

तत्क्षोभविस्फूर्नितमानसाय । 

नैष्कर्म्भभावेन. विवर्जितागम- 

स्वयंप्रकाशय नमस्करोमि | १६॥| 
भादृवध्रपन्नपशुपाशविमो क्षणाय 


.. ./मुक्ताय । 
नाश न +-आइआ++ ह नमो 5लयाय 


तरत्यदृशे भगवते बृहते नमस्ते ॥१४ 


न ने -.3९ १00 
मुक्तात्मप्ि गाय गुणसक्ुविवर्जिताय |! 
उफात्मप्ि: स्वहृदये परिभाविताय 
शानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१<! 
उमकामार्थविमुक्तिकामा 


किं लाशिशों शत 2 अविनाशयुवानि | 

करोतु मे5द्नदयो विमो क्षणम्‌ ॥ १५ || 

बह ने कंचनार्थ 

जत्यद्भुत तत्चरित # पगकन | 
गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना: ॥॥२०॥| 


अफफफफफफफ 
अफकफक फ प्र 
अफ कफ ४ 
फफ फफफफ फफफ प्र 
फफफफ फफफ फ्फ़ 


4 


अं 





संवित्‌ स्तोतऋ्रावली 


फ्फ्फ्फफफ फफफ फफफफ फफफफफफफफफफफफअफ फफफफफफफफफफफफफऊऊ फफफऋफफफफफ फफ फफफ 


तमक्षरं ब्रह्म परं परेश- 

मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूर- 

मनन्‍्तमादं परिपूर्णमीडे ॥२१॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्वराचरा: ' 
नामरूपविभेदेन फल्वया च कलया कुँताः ॥रश 


यथार्चिषो 5ग्मे: सवितुर्गभस्तयो 
निर्यान्ति संयान्त्यसकृत्‌ स्वरोचिषः । 
तथा यतोड्य॑ गुणसम्प्रवाहो 
बुद्धिमन:  खानि शरीरसर्गा: ॥रे३। 
स वै न॒ देवासुस्मत्यतिर्यड 
झा न स्त्री न षण्ढो न पुमान्‌ न जन्तुः ! 
गाय गुण; कर्म न सन्न चासन्‌ 
निषेधशेषो जयतादशेष:ः ॥२४॥ 
जिजोविपे नाहमिहामुया कि- 
मन्तर्बहिश्वावृतयेभयो नया । 
रैच्छामि कालेन न यस्य विप्लव- 
स्तस्यात्मलोकावरणस्यथ॒ मीकषम्‌ ॥२५॥। 
सो5ह॑विश्वस॒ज॑विश्वमविश्व॑विश्ववेदसन 
विश्वात्मानमजं | ब्रह्म प्रणतो 5स्मि प्र पदम्‌ ॥९ १॥। 
,'रन्धितकर्माणों ह्दि योगविभाविते 
गिनो यं प्रपश्यन्ति योगेश ते नतो5स्म्यहम्‌ ।। २७॥। 


कफ ऋषफऋफ़ 
फ्‌ फ्‌ फ््‌ ष ष् फरषर फऋफ भर फफफफफ फरफऋफ़ भर धर फफ़ घर पाप घरफ घप््फ् फ्फ़ घफ्र कफ कफ ऋष फ़ 


संवित्‌ स्तोत्रावली 


फ्रफ्र 
अफ्फ्अफअअफ़फफफफफफ़फफफफफ़फफफफ फफ ऊफ फफ़ फफ फफ फ फ फफ़ फ फ़फ़फ़ फ फफफ़्फ्फ़फ फक+ 


नमो नमस्तृभ्यमसह्यवेग - 
शक्तित्रयायाखिलधीगुणाय | 
प्रपन्नणालाय दुरन्तशक्तये 
कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने ||२८।| 


नाय॑ वेद स्वयमात्मानं यच्छक्त्याहंघिया हतम्‌ । 
त॑ दुरत्ययमाहात्म्य॑ भगवन्तमितो उस्म्यहम्‌.॥३९॥| 
श्रीशुक उवाच 
शेषं 
है ब्रह्मादयो विविधलिक्लभिदाभिमानाः । 


एवं 


तत्राख्िलामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥रै”! 
है “इदात्तमुपलध्य जगन्निवास: 

स्तोत्र निश संस्तुवद्भि ; | 
उन्दोमयेन गरुडेन ७ ५५०+# कं संस्तुवद्भि 


सोउत्त  कायुधो5भ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥ रे 
'परस्युरुबलेन गृहीत आरती 


द्ष्ट्वा गरुत्मति उपात्तचक्रम्‌ | 
उच्ि साम्बुजकर ममंति हरि ख म्‌ 
_.। साम्बुजकर गिरमाह कृच्छा- 


| |३२॥| 
त॑ वीक्ष्य क्‍ भगवन्‌ नमस्ते । 
पैग्राहमाश 
ग्राहाद विपाटितमुझादरिण कृपयोद्जहार ! 
| ५५५५० गजेन्द्रं शा 
550: हरिरमूमुचदुस्रियाणाम्‌ || २ ४ 


9६% 
अफक कफ कफ फफफ फफ्फफ फ़फ़फ्फ़फ्फफ 


संवित्‌ स्तोतऋ्रावली 


अफ़फफफफ़ फफ़फ फ़फ़ फफ़ फफ़फ़ फफफ् फ फरफफ़ फफ फ़फ फफफ़फ फफ कफ फफफ कफ फ़फफफ फऋफ़ फ फफफफऋफफ़ 
गोप्य ऊचु: 


जयति ते5धिकं॑ जन्मना व्रजः 

श्रयत इन्दिरा शेश्वदत्र हिंफ़। 
दयित दृश्यतां दिक्षु तावका- 

स्त्वयि धृतासवस्त्वा विचिन्वते ॥१॥ 


शरदुदाशये साधुजातसत्‌- 


सरसिजोदरश्रीमुषा. ईशा 
सुरतनाथ तेडशुल्कदासिका 


ददासिका 
वरद निघ्नतो नेह कि वेधः ' ।२॥ 


विषजलाप्ययाद_व्यालराक्षसाद 

वर्षमारुताद्‌ वैद्युतानलाठे । 
वृषमयात्मजाद्‌. विश्वतोभया- 

दृषभ ते वय॑ रक्षिता मेंहः ॥ ३।। 


ने खलु गोपिकानन्दनो भवा- 
नखिलदेहिनामन्तरात्मदूक 


विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कैले ' ४ 
विरचितांभयं॑ वृष्णिधुर्य॑ ते 
चरणमीयुषां संसृते 


| 


च 





संवित्‌ स्तोऋवली अफ्रफ़अअअमर 
अफ्फफफफअफफफफफफफफफफफफ फफफ फफ्रक फ फ फ फफ फऋफ फ फ फ फ फ फ फ फ फ्र फऋफ़ 


करसरोरूं कानन्‍्त  कामदं 
शिरसि घेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ॥५॥ 


व्रजजनातिहनू वीर योषितां 
निजजनस्मयध्वंसनस्मित | 
भेज सखले भवत्किड्डरी: सम नो 
जलर॒हानन॑ चारु दर्शया ॥६॥।| 


प्रणतदेहिनां 


पापकर्शन 
पृगचरानुगं श्रीनिकेतमम्‌. |! 
+रिफणा्पित पदाम्बुजं 
ऊणु कुचेषु नः कृन्धि हच्छयम्‌ ॥॥७॥| 
8. गिरा वल्गुवाक्यया 
विधिकरोरिमा पुष्करेक्षण..। 
मुह्यती - 


“पवरसीधुना55प्याययस्व न: ||८॥| 
तव थामृत 
४ कविमिरीडिल तप्तजीवनं 
भौवणमजल श्रोमदातत कल्मषापहम्‌ | 


वि गृणन्ति ते भूरिदा जना: ॥९॥| 
पे  पिव प्रेमवीक्षणं 
विहरणं चते ध्यानमजनलम 


अफ्रफफ्फफफफफ ; 
0022 भर 
अअ अम्मा जज जज फफऊज ३३३3 २३ उपहार 


ही. 





संवित्‌ स्तोऋरावली २६५ 
#फफऋअफफफफ इ हक क कफ के अफफफ़ फेक फर्म अे अअऋअअ अं फफअजऊअऊफअ अऊ अफकजजज 
रहसि संविदों या हृदिस्पृश: 
कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥१०॥ 


चलसि यद्‌ ब्रजाचब्वचारयन्‌ पशेन्‌ 
नलिनसुन्दरं॑नाथ ते पद्म । 
शिलतृणाइकुरै: सौदतीति नः 
कलिलतां मनः कान्‍्त गच्छति ॥११॥ 


दिनपरिक्षये नीलकुन्तलै- 

वनरूहाननं... बिश्रदावृतम्‌ । 
घनरजस्वलं दर्शन्‌. है 

म॑नसि नः समर वीर यच्छसि ॥१३९॥| 


प्रणतकामदं पद्मजार्चितिं 

घरणिमण्डनं । 
चरणपकछुजं शब्तम॑ चर ते 

स्मण. नः  स्तनेष्वर्पबाधिहन डी 
शुरतवर्धन शोकनाशनं 

स्वरितवेणुना सुष्ठ अम्बितर: 
रैतररागविस्मराणं नृणां 


वितर वीर नस्‍्ते5 धरामृतम्‌ 


अटति यद्‌ भवानह्ि कानन॑ 
ज्ुटियुगायते.. त्वामपर्श्यता। 


च 





संवित्‌ स्तोऋवली 


फर्क 
फफऋफफऋफऋफफ 
अकऋफफफफफफफफऊफफऊफऊफऊफफऊफफफफ५फ फ्रफ फऋ फ फ फ फ फ फ फ फ फर फू फा फ फ फ फ फ फऋषफ़ 


कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं॑ च ते 
जड उदीक्षतां पक्ष्मकृदू दृशाम्‌ ॥१५॥ 


पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवा 
नतिविलहुच तेडन्त्यच्युतागता: । 
हिता ल्‍ 
कितव योषित: कस्त्यजेन्निशि ॥१६॥ 


रहसि संविदं हृच्छयोदयं 
प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणणम्‌.। 
7हेदुर: श्रियो वीक्ष्य धाम ते 


भुहरतिस्पृहा मुह्मते मन: ॥१७॥ 


हम कसा व्यक्तिक्ष॒ ते 
ा वजिनहन्त्यलं विश्वमज्ुलम्‌.। 
५, "स्लत्स्पृहात्मनां 
ज्वजनहहुजां यन्निष्दनम्‌ |॥१८।| 
ह गातचरणास्तुरुहं स्तनेषु 
तेनासवीमटहि . परिप दीमहि कर्कशेपु। 
सि तद्‌ व्यथते न किंस्वित्‌ 
. शदिभिश्रमति धीर्भवदायुषां न: ॥१९॥ 


अफफफ़फफफफफफफऊफ न 
 ] 
कम अअपअ जज जज जज ५३३७३ ५३ 


ही 


ढेँ 


फ्फफफफ फ फऋफफऋफफ 
दे कधभपफभज ऋफफफफफफ ऋ ऊफऋ़फफ फफ फेक अफ अ अ फऊी ज अफ अ अफअऊऊ 


गोप्यु ऊचु: 


अक्षण्वतां फलमिंदं न॒परं विदाम: 

सख्य:  पशूननु विवेशयतोर्वयस्थै ; ।ै। 
वर्न्न॑ व्रजेशसुतयोरनुवेण.... 

बै्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमो क्षम ॥१॥ 


चृतप्रवालब्हस्तबकोत्पलाब्ज- 
मालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेषी 

मध्ये  विरेजतुरल॑. पशुपालगीछथा 
रक्के यथा नयवरौ के च गायमानौ ॥ | 


| 


गोप्य: किमाचरदयं कुशलं सम वेणु- 


दमोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ 
शुडक्ते स्वयं यदवशिष्टरसं 
हृष्यत्त्वचो 5श्रु मुमुचुस्तरवो 
वृन्दावन॑ सस्ि भुवो वितनोति कीर्ति है हा 
यद्‌. देवकीसुतपदाम्बुजल” 


परे 


यथा3र्शर्याः ॥३॥। 


फ्रऋषआ 
है फफ़फफ्रफ्रफफ्फफऋफऊ 
>अअकअफ कडफकजफक जज अफ़अअअजअजज जज जज जज 


च 


२६८ संदित्‌ स्तो विममिी .." 
फडफ ऋफ फऋफ फफफऊ अडफफफफफफफफ फष फऋफफ फ फ क फ फ फ फ कफ फू का फू पा घर धर पर फर 


गा: सम मूढमतयो5पि हरिण्य एता 


नन्‍्दनन्दनमुपात्तविचित्रवेषम्‌_।ै 
लक ५ वेणुरणितं सहकृष्णसारा: 


जा दर्धुर्विरिचितां प्रणयावलोकै: ॥५॥ 


कष्ण निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं 


तत्ववणितवेणुविचित्रगीतम्‌ । 
गजल विमानगतय स्मरनुन्नसारा 


* स्रसूनकबरा मुमुहुर्विनीव्य:.. ॥।| 
गावश्व ः 
२54० पिबन्त्य:... | 
शावा 
ऊवला:स्म तस्थु 
विन्दमात्मनि दृशाश्रुकला: स्पृशन्त्यः ॥४ 


हि है विहगा मुनयो वने5स्मिन्‌ 
तदुदितं कलवेणुगीतम्‌ | 
2 ० 


रुचिरप्रवालान्‌ 
_* उन्त्यमोलितदृशो विगतान्यवाच: . ।|८! 





संवित्‌ स्तोऋवली २६९ 


फफफऊऋफऋफफ़फ 
फरफडफफऋफफफ फऋषछ 
अफ्फ्फफ्फ फफफ फफफफफफफफफऋफफ फफफफफफफ फडफफफफफफफ फफफऊक 


दृष्ट्वा55तपे बव्रजपशून्‌ सह रामगोपै: 
सञझ्लारयन्तमनु वेणुमुदीरयन्तम्‌ | 

प्रेमप्रवद्ध उदित:.. कुसुमावलीभि: के 
सस्युर्व्यधात्‌ स्ववपुषाम्बुद आतपत्रर: 


पूर्णा. पुलिन्य.. उरुगायपदाब्जरा/ 
श्रीकुडकुमेन दयितास्तनमण्डितेन | 

तहर्शनस्मररुजस्तृणरूषितेन भ्स 
लिम्पन्त्य आननकुचेषु जहुस्तदाधिम्‌ 


हेन्‍्तायमद्विरबला बजा | 
यदू रामकृष्णचरणल्परे 7 7 

0०५ ॥१ २।। 
पानीयसूयवसकन्दरकन्दमूल ; 


गा गोपकरैनुवनं.. नयतोरूदा। 
वेणुस्वनै : कलपदैस्तनुभू तर सह 


| 


| 


अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणा ॥१३॥ 
निर्योगपाशकृतलक्षणयो 
एवंविधा भगवतो या वृल्दावनचा ; ॥१४॥। 


"पर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तत्मयतां 


के 





संवित्‌ स्तोऋवली 


9० 
“अफीम निशिल लीक: ५०३०... 3५०००४०००+००० मिलन नशीली. 
भ्रमरगोतम्‌ 
गोप्युवाच 


मधुप कितवबन्धो मा स्पृशाझइुध्रिं सपत्न्‍या: 
कुचविलुलितमालाकुडुकुमश्मश्रुभिर्न:  ।ै। 
वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसाद 
यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदुक्‌ ॥१॥ 


सकृदधरसुधां स्‍वां मोहिनों पाययित्वा 

सुमनस इव सद्यस्तत्यजे5स्मान्‌ भवादृक्‌ । 
परिचरति कथं तत्पादपषं तु पद्मा 

ह्पि बत हतचेता उत्तमशछोकजल्पै: ॥३॥ 


किमिह बहु षडडुप्रे गायसि त्वं यदूना- 
मधिपतिमगृहाणामग्रतो नः पुराणम्‌ । 
विजयसखसखोनां गीयतां तत्प्रसक्षः 
क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्ठमिष्ठा: ॥३॥ 


दिवि भुवि च रसायां का: सख्रियस्तहुरापा: 
कपटरुचिरहासभ्रूविजुम्भस्य या: स्यु; । 
चजरणरज उपास्ते यस्य भूतिव॑यं का 
अपि च कृपणपक्षे ह्युत्तमशछोकशब्द: ॥४॥। 


विसृज शिरसि पादं वेद्म्यह॑ चाटुकारी- 
रनुनयविदुषस्ते5भ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्‌ । 


फ़ 
अफफफफ़ फफफफफऊफफ़फफ़ फफफफ फफफफफफफ़ फफफ़ फफफफफफफफ फफफफफ़परफ फफफफफ़फ़फ़फ् 


झसंवदित्‌ रुतोऋवली २७९ 


फ्र ऊ फ फ अर अर फर धर घर पर भर भर भर भर धर भर भर धर भर धर भर भर धर भर भर धर भर भर भार धर भर भर धर भर भर भर भर भर भर भर फर भर फर आर अर पर फेर अर अर फेर फेर फेर फ््फ़ 


स्वकृत द््ह विसुष्ठापत्यपत्यन्यलोका 
व्यसूुजदकृतचेता: कि नु्‌ सन्धेयमस्मिन्‌ ॥५॥। 


मृगयुरिव कपीन्द्र विव्यधे लुब्धधर्मा 
स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजित: कामयानाम्‌ । 

बलिसमपि बलिमत्त्वावेष्टयद्‌ ध्वाजह्नवद्‌ य- 
स्तदलमसितससख्वयैर्दस्त्यजस्तत्कर्थार्थि: ॥६।| 


यदनुचरितलीलाकर्णपीयूषविप्रुट्‌ - 
सकृददनबिध्ूतद्वन्द्रर्भा विनष्ठा: । 
सपदि गृहकुटुम्ब॑ दीनमुत्सुज्य दीना 
बहव इह विहक्का भिक्षुचर्या चरन्ति ॥|७॥। 


वयमृतमिव जिह्मव्याहृतं श्रद्दधाना: 
कुलिकरुतमिवाज्ञा: कृष्णवध्वो हरिण्य: । 
ददृशुरसकृदेतत्तन्नखस्पर्शतीब्र - 
स्मररुज उपमन्त्रिन्‌ भण्यतामन्यवार्ता ॥॥८॥। 


प्रियसख पुनरागा: प्रेयसा प्रेषित: कि 
वरय किमनुरुन्धे माननीयोछसि मेठक्क । 
नयसि कथमिहास्मान्‌ दुस्त्यजद्वन्द्रपाश्य 
सततमुरसि सौम्य श्रीर्वधू:साकमास्ते ॥|$॥। 


अपि बत मधुपुर्यामार्यपुत्रो 5 धुना55स्ते 

स्मरति स पितृगेहान्‌ सौम्य बन्धूंश्व गोपान्‌। 
 क्नचिदपि स कथा नः किछ्ूरीणां गृणीते 

भुजमगुरुसु गन्धं मूधर्न्यधास्यत्‌ कदा नु ॥॥१०॥। 


प्र ऋ पर फर धर धर ५६ ५३ ५८ पर पर पर धर पर पार जर जार पह जार जार जार जार पर जार जार 'जर जप पर पर आह जार अर जर धार पर जार धर जार पार जप जार घर जप जार अर पु ७र पार जार आर धर धर जप आर 


स्तोऋवली 


है 3 रे संबित्‌ फ्फ़फ 9 
अंक ऋफ्फऋअफफफफफफफफऊफकफफफफ अफ कर फऋफ़ फरफ फफ फ फ फफ फ फफ़फफफफफफफफफ)फेऋषफ 


श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
श्री परमात्मने नम: 
यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ | 
विमुच्यते नमस्तस्मे विष्णवे प्रभविष्णवे ॥| 
: समस्तभूतानामादिभूताय भूभूते | 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥| 
वैशम्पायन उवाच 
शुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः । 
रविष्ठि:: शान्तनवं पुनरेवाध्यभाषत १ 
किमेक॑ युधिष्ठिर उवाच 
किमेकं दैवत लोके कि वाप्येके परायणम्‌ । 
को के केसर्चन्त: प्राप्नुयुमनिवा: शुभम्‌ ॥?| 
कि धर्म: सर्वधर्माणां भवत: परमो मतः । 
का जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्‌ [| 
विज भीष्म उवाच 
मधु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌. 
_ भामसहस्रेण पुरुष: सततोत्यितः ४! 


843७5 विष्णु सर्वलोकमहेश्वरम्‌. ' 
>्यक्ष स्तुवन्नित्यं सर्वदु:खातिगो भवेत्‌ ॥* ढ़. 
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अेडअकभफकफफफऊ कक कफ आफ कफ ऊपे कफ फफफ़ कफ आफ जज के के के के जे जज जे के जज जे 
ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञ॑लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
लोकनाथं महदभूत॑ सर्वभूतभवोद्भवम्‌ ॥| 
एप मे सर्वाधर्माणां धर्मोडईंधिकतमो मतः ! 
यद्भकत्या पुण्डरीकाक्ष स्तवैरचे ब्नर: सदा ॥८॥। 


परम॑ यो महत्तेज: परम यो महत्तप | 
परम॑ यो महदब्रहा परम यः परायणम्‌ 


पवित्राणां पवित्र यो मद्ललानां च मर्ज्ञुलम्‌ ' 
दैवतं देवतानां च भूतानां यो5व्यय पिता ॥१०॥| 


हर यर्मिं सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे | 
श्व प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ 


ष्य लोकप्रधानस्थ जगन्नाथस्य | 
मे श्वुणु पापभयापहम्‌ ॥॥१२।। 


पानि नामानि गौणानि विख्यातानि 
केषिपि: परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥६३।| 


0 निल् विष्णुर्वषट्‌कारो भूतभव्यभवत्र* : ## 


'िकृद्भूतभूद्भावो भूतात्मा भूतभावनः 
ज़ात्मा परमात्मा च मुक्तानां #१४/ 
अव्यय; पुरुष: साक्षी क्षेत्रज्ञोौठक्षर ५. लि 


पीगो नारसिंहवा योगविदां नेता प्रधानपुर्षेश : ही 
वपु: श्रीमान्केशव पुरुषोत्तम: 


पर्व; शर्व: शिव: स्थाणु तादिदनि 
र्भृः 
भावनो भर्ता प्रभव प्रभुरीश्वरः (० 


भू 
हे फ्रफऋफ्फऋफ्फऋऋफफफ्फ़ 
५+अअअकजज जज ३३३३ ३३ जज अउअअ कि 


चर 


२७ 


संवित्‌ स्तोऋावली 


व्वयम्भू: शम्भुरादित्य: पुष्कराक्षो महास्वनः 
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तम: 
अप्रमेयो हृषीकेश: पद्मनाभो5 मरप्रभु: 
विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठ: स्थविरो ध्र॒वः 
_ग्राह्मय: शाश्वत: कृष्णो लोहिताक्ष: प्रतर्दनः 
प्रभूतख्रिककुब्धाम पवित्र मक्ुल॑ परम्‌ 


ईशान: प्राणद: प्राणो ज्येष्ठ: श्रेष्ठ: प्रजापति: 


भूगर्भो माधवों मधुसूदन: 
इश्वरो विक्रमो धन्वी मेधावी विक्रम: क्रमः 
अनुत्तमों दुराधर्ष: कृतज्ञ: कृतिरात्मवान्‌ 
सुरेश: , रण शर्म विश्वरेता: प्रजाभवः 
जहः सवत्सरो व्याल: प्रत्यय: सर्वदर्शनः 
अज;: सर्वेश्वर. सिद्ध: सिद्धि सर्वादिरच्युतः 
7 "ऊपिरमेयात्मा सर्वयोगविनि:सृत: 
७ ३५: ' भैत्य: समात्मा सम्मितः समः 
दो को "सका वृषकर्मा वृषाकृतिः 
अमृत: शाश्वत बअश्रर्विश्वयोनि: शुचिश्रवा: 
अर, का कानरथ महातपा: 
ह पर्वविद्भानु नो जनार्दनः 
षैदो वेदविदव्यज्ञ वेदाज्ञो वेदवित्कवि: 


लोकाध्यक्ष: रेगध्यक्षों धर्माध्यक्ष: कृताकृतः । 


“गत चतुव्यू हश्चतुर्द हू श्रतु ्भु ज: 


है. त्‌्‌ 
फ्फ्र 
अफफ़फफफफफफ़फफफ़फफ़ फफ फफफफफफ़फफफफ़फफफफऊ फ फ फ़ फ़र फ फ फ़ फ़ फ़ फ्र फ फ फ्र फ्री 


! 
| १८।| 


| 
॥१९॥| 


| 
|२०॥। 


॥२१॥| 


|२३॥| 


| 
॥२ ३॥| 


| 
||२४|| 


| 
॥॥२५॥ 


हा 
[२६ 
| 

[॥२७॥| 


२८! 


अफ्रक्ञक्फ्रफ फफ्रफफफ ५५ 
“अअअफभफ्कफफफफफफफफ फफफऊफफकऊ्क़्फ्फ कफ 





अफ्फ ऋफ 
फषफफ 
फ़फफ फ फ फ़ फ फ फ फ पर पर पर पर पर फ़फ फ्र फ फर फ् फऋफ़ फ़फ फ फ्फफफऊ 








संवित्‌ स्तोत्रावली 


भ्राजिष्णुभोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिज: 


फफ़फर फ्फफफ़फफ़फ़फऋफ़फअफफऊ 


अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसु: ॥३३॥ 
"था कीच : प्रांशुरमोघ: शुचिरूर्जित ४ । 
के न्द्र: संग्रह: सर्गों धृतात्मा नियमों यमः || ३०॥ 
सके : सदायोगी वौरहा माधवों म्ुः 
यो महामायो महोत्साहो महाबलः ॥रे| 
अनिदय महाशक्तिर्महाद्युतिः 
देश्यवपु: श्रीमानमेयात्मा महाद्विधुक्‌ ॥र३॥| 
॥+- ३७५ महीभर्ता श्रीनिवास: सतां गतिः । 
रुद्ध: सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दां पतिः ॥ ३३ 
भरीचिर्दमनो हंस: सुपर्णों भुजगोत्तमः 
: सुतपा: पद्मताभः प्रजापति ॥रै४। 
कम : सर्वदृक्‌ सिंह: सन्धाता सच्धिमास्स्थिरः | 
दुर्मषण: शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ॥रै४ 
:+* जे घाम सत्य: सत्यपराक्रम: । 
5निमिष: स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधी: ॥३६॥। 
सहासथ : श्रीमान्न्यायो नेता समीरणः ' 
था विश्वात्मा सहस्राक्षः संहर्रपात॑ ३७॥| 
अर निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः 
: संवर्तको वहिरनिलों धरणीधरः 2 रै८॥| 
* : प्रसन्नात्मा विश्वधुश्विश्विभु रवि: 
ता सत्कृतः साधुर्जहनुनरियणों न: ॥३९॥ 


फ्रऋफफफ़ 
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७ 
प्र 
अफफ़फऊअअअऋफफऊफफऋफफफफ  फफऊफ फफ फ फ फ क्र फ फ़फ्फ फ़ फ फ फ फ फ़ फ़फ़ फ्फफ़ फफफ़फ्रफ्रफ क्र के 


असंख्येयो5प्रमेयात्मा विशिष्ट: शिष्टकृच्छुचि: । 


सिद्धार्थ: सिद्धसंकल्प: सिद्धिद: सिद्धिसाधनः 


वृषाही वृषभो बविष्णुरवृषपर्वा वृषोदर: 
वर्धनो वर्धमानश्व विविक्त: श्रुतिसागर: 
सुभुजो दुर्धरों वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः 

बृहद्रुप: शिपिविष्ठ: प्रकाशनः 
ओजस्तेजोद्युतिधर: प्रकाशात्मा प्रतापन: 
डंडे: स्पष्टाक्षों मन्त्रश्नन्द्रांशुभास्करगुतिः 
अमृतांशूद्भवो भानु: शशबिन्दु: सुरेश्वरः 

जगत: सेतु:सत्यधर्मपराक्रम: 
तभव्यभवज्नाथ: पवन: पावनोठनल: 


महा कामकृत्कान्त: काम: कामप्रदः प्रभुः 


भगादिकृद्युगावर्तों नैकमायो महाशनः 
अदृश्योव्यक्तरूपश्व सहस्न जिदनन्तजित्‌ 


इष्टो विशिष्ट शिप्टेष्ट: शिखण्डी नहुषो वृषः 
क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्मही धर: 
अच्युत: प्रथित: प्राण: प्राणदो वासवानुजः 


५ 


अपा निधिरधिष्ठानमप्रमत्त: प्रतिष्ठित: 


; | 
वायुवाहन ॥४९॥ 


ले स्कन्दधरो धुर्यों का 


: . पुरन्दरः 
हद : शेर: शौरिजनिश्वरः 
कूल: शतावर्त: पद्मी पद्मनिभेक्षण: 





||४०॥| 


। 
|४१॥| 


॥|४२|| 


| 
|४३॥| 


| 
|।४४|| 


| 
|।४५॥| 


| 
|॥४६| 


| 


| 
||४८। | 
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पद्मनाभो5रविन्दाक्ष: पद्मगर्भ: शरीोरभृत्‌ 
महर्द्धिक्रद्वो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वज: 
अतुल: शरभो भीम: समयज्ञों हविहँरि: 
सर्वलक्षणलक्षण्यो. लक्ष्मीवान्समितिअ्षय: 
विक्षरों रोहितो मार्गों हेतुदामोदरः सहः 
महीघरो महाभागो वेगवानमिताशनः 
उद्भव; क्षोभणो देव: श्रीगर्भ: परमेश्वर: 
फैरणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः 
व्यवसायों व्यवस्थान: संस्थानः स्थानदो हवः 
परमस्पष्टस्तुष्ट: पुष्ट: शुभैक्षण: 
के विरामो विरजो मार्गों नेयो नयो&नयः 
: शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मों धर्मविदुत्तम: 
ग्ठ; पुरुष: प्राण: प्राणदः प्रणव: १५: 
हिरण्यगर्भ शत्र॒घ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षतः 
४५५ सुदर्शन; काल: परमेष्ठी परिग्रह 
संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण 
ोडनबो प्रमाणं बीजमव्ययम 
महाकोशो महाभोगों महाँपर्े 
: स्थविष्ठो5 
क्षननेमिनक्षत्री क्षम प समीहन 


श्ज्यो 
क वेद 
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| 
॥५९॥ 


। 
॥५२॥। 


| 
॥५३॥। 


॥५४॥। 


॥५५।। 


॥५६॥। 


| 
॥५७॥। 


। 
॥५८॥। 


। 
॥५९)। 


॥६०॥। 


फ्फफफफफ 
फऋषणफ 
फफ फ फ पर फ फ फ फू पर फू पर पर पर फ कर फऋ फर कफ फऋ फऋ फऋऋफ फऋफऋफऋऊफफ फफ फफ फफ फऋफ फ ऋफफऋफ फ्फ़ 


संवित्‌ स्तोऋरावली 


२७८ 
अफफफऋफफफऊफफऋफफफफ फफफफफफ़फ़ फ फफ फ्फ फ फ फ़ फ फ फ फ फ़फ़ फफ फफ़ कफ फफ़फ्रफ़फफ़फ् क्र ऋ 


सुब्रत: सुमुख: सूक्ष्म: सुधोष: सुखद: सुहृत्‌ । 


फ्फ्फ्रऊ 


मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारण: ॥६३॥ 
स्वापन: स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्‌ । 
वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भों धनेश्वरः ॥६३॥| 
धर्मगुब्धर्मकृद्धमभी सदसत्क्षरमक्षरम्‌.। 
अविज्ञाता सहम्रांशुर्विधाता कृतलक्षण: ॥४ 
गभस्तिनेमि: सत्त्वस्थ: सिंहो भूतमहेश्वरः: । 
आदिदेवों महादेवो देवेशो देवभुद्गुरुः ॥६५॥ 
उत्तरो गोपतिगोंप्ता ज्ञानगम्य: पुरातनः । 
कपीन्द्रों भूरिदक्षिण: ॥*४ 
सोमपो5मृतप: सोम: पुरुजित्पुरुसत्तम : | 
जय: सत्यसंघो दाशाई; सात्वतां पतिः ॥६ 
का विनयिता साक्षी मुकुन्दोठमितविक्रमः । 
निधिरनन्तात्मः महोदधिशयो 5न्‍्तकः [६८ 
री महाह:स्वाभाव्यों जितामित्र: प्रमोदनः । 
नन्‍्दनो नन्‍्द; सत्यधर्मा त्रिविक्रमः 
महर्षि: कपिलाचार्य; कृतज्ञो मेदिनीपतिः ' ॥ 
त्रिपदस्रिदशाध्यक्षो महाशुक्लष॒कृतान्तकृत्‌ ॥७९ 
भहावराहो गोविन्द: । | 
* सुषेण ; कनकाझ्जदी 
गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्वक्र गदा धर: ४४ ! 


वेधा: स्वाक्नो5जित: कृष्णो दृढ़: संकर्षणो 5चचयुर्ते: २। 
वरुणो वारुणो वृक्ष: पुष्कराक्षों महामनाः के ४ 


अफ़फ्फफफफफ अर 
अकफ्रफफ्कफ्फफ्फफ्फ्रफफ फफफफ फ़फफक कफक कफ़फ़फ़फ्रफअ जज क टक्‍ ही 


रा 








संवित्‌ स्तोऋतवली 


अफफफफ 
अफ़ कफ फ्फफफ फफफ फ़फफफ फफफफ़फ फ्फ फफ़फफ़ फफ़फ फ़फ़फफ फफफ फफफफ फफफऊऊऊऊफऊ 





भगवान्‌ भगहानन्दी वनमाली हलायुधः । 
आदित्यो ज्योतिरादित्य: सहिष्णुर्गतिसत्तम : |७३॥ 
शुधत्वा खण्डपरशुदरुिणो द्रविणप्रद: | 
दिविस्पृक्सवदृग्व्यासो वाजस्पतिरयोनिज:  ॥|७४॥| 
तिसामा सामग: साम निर्वाणं भेषजं भिषक्‌ । 
संन्यासकृच्छम: शान्तो निष्ठा शान्ति: परायणम्‌ ॥७॥॥| 
गुभाक: शान्तिद: म्रष्टा कुमुदः कुंवलेशयः | 
गोहितो गोपतितर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥४ । 
अनिवर्ती निवत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमक॒च्छिव: । 
भीवत्सवक्षा: श्रीवास: श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥७०७/ 
भीद: श्रीश: श्रीनिवास: श्रीनिधिः श्रीविभावनः | 
भीधर. श्रीकर; श्रेय: श्रीमाँल्लीकत्रयाश्रयः |॥७८।| 
स्वेक्ष; ] 
: स्वक्ज: शतानन्दो नन्दिज्योतिर्गणिश्वरः 
क्‍ विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्नसंशयः ' |७९॥। 
कक सर्वतश्चक्षुरनीश: शाश्वतस्थिरः 
रियो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः ॥<% 
विशो ह | 
: कुम्भो विशुद्धात्मा विश्व: 
“निरुद्धो 5प्रतिरथ: प्रद्मुम्नो मितविक्रम: ट 
अलनेमिनिहा वीर: शौरि: शूरजनेखरः 
जैलोकात्मा त्रिलोकेश: केशवः केंशिही हरि: ॥८९। 
५ ; कृतागम | 


] 
कि 
फऋफ फऋफ़ 
फ फ्‌ फफ फष फफफ फफफऋफ कक ऋफऋफ फ्फ़फ्फ् फऋफफऋ ।3.]। फऋफऋफफऋ घर फऋ फऋ परफ़फ 


का 


संवित्‌ स्तोऋावली 


२८० 
फ्र्फ़ 
फ्रफ अफ्फ्फ फफ़फफ्रफफफ़ फफफ फ़फ फ्फ फ़फ फ फ फेक फ फ़ फ फ फ फ फफ़ फ फ फ फ़ फ़फ़फ़ फफ़फ्फ़ कक कफ अर 


ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृदूब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धन: । 
ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ॥<४ 
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरग: । 
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञों महाहवि: ॥८५| 
स्तव्य: स्तवप्रिय: स्तोत्र स्तुति: स्तोता रणप्रिय: | 

पूर्ण. पूरयिता पुण्य: पुण्यकीर्तिरनामयः ॥<९॥| 
मनोजवस्तीर्थरर।. वसुरेता वसुप्रदः: । 
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हवि:. ॥<४' ! 
सद्‌गति: सत्कृति: सत्ता सदूभूति: सत्परायणः । 
शूरसेनो यदुश्नेष्ठ. सन्निवास: सुयामुनः | |८८॥| 
भूतावासो वासुदेव: सर्वासुनिलयो5नल : | 
दर्पश दर्पदो दृप्तो दुर्धरोड्यापराजितः ॥८* 
विश्वमूर्तिमहामूर्ति्दीप्तपूर्तिर्मूर्तिमान्‌ 
अनेकमूर्तिरिव्यक्त: शतमूर्ति: शताननः [की 
एको नैक: सब: क: किं यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ । 


लोकबन्धुलोकनाथो माधवों भक्तवत्सलः |“ ! 
सुवर्णवर्णो हेमाक्ो वराज्भुश्वन्दनाज्ञदी २॥ 
वीरहा विषम: शूल्यो घृताशीरचलश्वलः ' है 

अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधूर्क | ९३॥ 


सुमेधा मेधजो धन्य: सत्यमेघा धराधरः ' 


तेजोवृषो द्युतिधर: सर्वशस्रभुतां वरः ही 
प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकश्पुक्ो गदाग्रजः || 3 


प्र 
फर् 
अफ्क्फ्रक्फफ्क्फ्फफफफफ़फफ फफफ़फ फफक फफ फफ फफ फ्फ फ फफ फफ़फफ फफफ अ  *क्‍ 


न 





संवित्‌ स्तोत्रावली 


फ्रफफफ 
फफफऋफफफ 
फफ 
फऋफ़ फ फफ फफ फफ़फ फफ फफ फफ फफ फ़फफ़ फफफ फ फफफफफऋऋफफफऋफ फेक के ऊफ 


अं 


चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाह श्रतुर्व्यूह॒श्चतुर्गति: । 
चतुरात्मा चतुर्भावश्वतुर्वेदविदेकपत्‌. ॥५४| 
समावर्तो उनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः | 
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥९६॥ 
३४५ लोकसारक्:ः सुतस्तुस्तन्तुवर्धनः | 
कर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृंतागमः ॥+४! 
नम : सुन्दर: सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः | 
वाजसन: श्युक्गली जयन्तः ॥९८।। 
सुवर्णबिन्दुरक्षोम्य:. सर्ववागीश्वरेखवरः 
महाह्॒दो महागर्तों महाभूतो महानिधि :  ॥९९॥ 
५२ कुन्दर: कुन्द: पर्जन्यः पावनो5निलः | 
शोडउमृतवपु: सर्वज्ञ: सर्वतोमुखः ॥82 
न : सुब्रत: सिद्ध: शत्रुजिच्छतुतापत: ! 
काल धोदुम्बरोउदश्वत्यश्राणूरान्ध्रनिषूदनः 2 
प्रार्चि: सप्तजिहः सप्तैधाः संप्तवाहनः 


“मूर्तिरमघो 5चिन्त्यो भयकृद्भयनाशन ४/% 7 २॥। 
_ हत्कृ शः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान्‌ । 

"न : स्वास्थ: प्राग्वंशो बंशवर्द्धनः १ ३े॥ 
योगी योगीशः सर्वकामदः | 

॥१०४॥| 


आश्रम ॒ 
: श्रमण: क्षाम: सुपर्णों वायुवाह:: 


५० धनुर्वेदी दण्डो दमयिता री: 
: सर्वसहो नियन्तानियमी 5: ॥१०५॥। 


ऊँ 
+ | फ 
ध्् ऋफफ़ पर फ्रफर ऋफ़ 
फेर फ फ फ फ फर पर धर कर फ् फऋ फऋफ फ़ फ फ्फ़फऋफ़ फ्रफ्ऋफ़ फ्फ़ऋफऋ फ्फऋफफऋ प्र 


संवित्‌ स्तोऋतवली 


फर्क 
फ्फ़ फ्फ़फ्फ्रफ़फफफफफफ़ फफफ़फ़फफ़फ़फफफ फेक फफ़ फ़फफ़ फफफ़फ़फ़फ़फ़फ़्फफ़फ़ फ्रफफ फकक 


सत्त्ववान्सात्विक: सत्य: सत्यधर्मपरायण: । 
अभिप्राय: प्रियाहों5र्हः पियकृत्प्रीतिवर्धन: ॥१०६।| 
विहायसगतिज्योंति: सुरुचिर्हतशभुग्विभु;: । 
रविर्विरोचन: सूर्य: सविता रविलोचन: ॥१०४| 
अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः । 
अनिर्विण्ण: सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः ॥१०८' 
सनात्सनातनतम: कपिल: कपिरप्ययः । ९ 
स्वस्तिद: स्वस्तिकृत्स्वस्ति स्वस्तिभुक्स्वस्तिदक्षिण : ६० 
अरौद्र: कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितशासन: | 
शब्दातिग: शब्दसह: शिशिर: शर्वरीकरः ५ 
“कर: पेशलो दक्षो दक्षिण: क्षमिणां वरः | | 
विद्वत्तमो वीतभय: पुण्यश्रवणकीर्तन ,. ॥१६ (| 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दु:स्वप्ननाशनः ! 
वीरहा रक्षण: सन्‍्तो जीवन: पर्यवस्थितः । 
नन्‍्तरूपो3नन्तश्री्जितिमन्यु भयापह ४ | 
न्यूभयापह ; । 
चतुरप्नो गभौरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशेः हे 
अनादिर्भूभुवो लक्ष्मी: सुवीरो रुचिरा्ज्दः ! ज। 
जननो जनजन्मादिभीमो भीमपराक्रमः 
आधारनिलयो5धाता पुष्पहास: प्रजागरः 
ऊर्ध्वग: सत्पथाचार: प्राणद: प्रणव: पणः 
क प्राणनिलय: प्राणभृत्प्राणजीवन क (१! ६|| 


कि. 
॥१ १५ 


तत्त तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः ० 


प्र 
फ़ा प(४ 
अऋअफफऊफऊफफफफफ अषफ फऋअफफ फफ फऋ+फ फफ फ फ फ धर पर पा फर फ पर पर पर पर ऋफ ऋ ऋऋ फ्फ्र प्र % 


4 


संवित्‌ स्तोऋवली 


पक्ष फक 
फफ़फफफ फजऊफ फफफ फ़फ़फफ के कफ फ पे क्फफ अ्फफ अफअफफफ अअजफअफफ फेक कक कक कफ 


भूर्भव:स्वस्तरुस्तार: सविता प्रपितामहः । 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाज्ञो यज्ञवाहनः ॥१६ 
यज्ञभूयज्ञकृचज्ञी यज्ञभुग्यज्ससाधनः । 
यज्ञान्तकृचज्ञगुह्ममज्ञमन्नाद_ एंव. च॑ |! ।११८।॥। 
आत्मयोनि: स्वयंजातो वैखानः सामगायनः | 
देवकीनन्दन: स्रष्टा क्षितीशः: पापनाशनः ॥११९॥।। 
शक्र्भून्नन्दकी चक्री शाह््धन्‍्वा गदाधरः 
थाक्षपाणिरक्षो भय: सर्वप्रहरणायु : ॥१२०॥। 


॥ सर्व प्रहदणायुध:ः 3४ नम इति ॥ 


रैतीदं आह कीर्तनीयस्य -केशवस्यमहात्मतः 
नाम्नां सहस॑ दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम्‌ ॥*र 
3 इंद श्यृणुयान्नित्यं यश्वापि । 
नाशुभं प्राप्नुयात्किश्ित्सो5मुत्रेह च॑ मानवः ॥३॥। 
ब्राह्मण; स्यात क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ | 
पैश्यो धनसमृद्ध केक सुखमवाप्तुबात्‌ ॥* कि 
धर्मार्थी प्राप्नुयाद्धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्तुबात्‌ ' २४॥ 
ऊीसानवाप्नुयात्कामी प्रजार्थी प्राप्ुयातजाम | ; 
भक्तिमान्य : सदोत्थाय शुचिस्तद्‌गतमानउ ; । 
_शे; प्राप्नोति विपुलं धान्यमेव ते ' 
जचतां कि वि जा िवोत्ययनुततमम ॥ १९ ६॥। 


भैफ्‌ 
मु 
ध् फ्फ्फऋऋफ़ 
फफ फअफफ फ्रफफ़ फऋफफफफऋफफऋफऋष फऋऋफऋ फ्ष़फऋ फरफ्ऋ फ्रऋफऋफऋ घरऋफ पा ऋफ फऋफफ 


के 


२८४ संदित्‌ स्तोऋरावली इह अमर 
ऋफ अफफफफफफ फफफफफफफफफफफफफफफ फ कफ फफफ फ फ फफफफफ फफफफ फफफ़फ कफ 


न भयं क्कचिदाप्नोति वीर्य तेजश्व विन्दति । 

भवत्यरोगो. ब्युतिमान्बलरूपगुणान्वितः.. ॥१९७। 
रोगार्तो मुच्यते रोगादूबद्धों मुच्येत बन्धनात्‌ । 

भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥६९८ 
दुगण्यितितरत्याशु पुरुष: पुरुषोत्तमम्‌ | 

स्तुवन्नामसहस्रेण नित्य भक्तिसमन्वितः ॥९४ 
वासुदेवाश्रयो मर्त्यों वासुदेवपरायण: | 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१३१० 
ने वासुदेवभक्तानामशुभं॑ विद्यते क्चित्‌ । ' 
जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते. ॥* 
रैम स्तवमधीयान: अश्रद्धाभक्तिसमन्वितः | | 
पुज्येतात्मसुसक्षान्तिश्रीधृतिस्मृ तिकीर्तिभि ;.. ॥३ 


ने क्रोधो न च मात्स्य न लोभो नाशुभा मतिः | १३ ३ | 
|| 


हद कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे 

* पचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोदधिः | _॥ 
वासुदेवस्य वोर्येण विधृतानि महात्मनः थ 
नतुरासुरगन्धर्व॑ सयक्षोरगराक्षमम्‌. ५॥ 
जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥| ( रे 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धि: सत्त्वं तेजो बल॑ धृतिः [१३६ 


वासुदेवात्मकान्याहु: क्षेत्र क्षेत्रज्ष एवं च॑ 
: प्रथम परिकल्पते ३७ || 
अचारप्रभवों धर्मों धर्मस्य प्रभुरच्युत: रे 


््र 
#/6#* 
ऋफ़फ्फ़फफ फफ़फफ़क फर्क 
अंक कफ फफ़फफ़ फ्फफ फफफफफफफफफ़फफ़ फफ फफ़ कफ फ फ ठ 


संदित्‌ स्तोऋावली 


ऋषय: पितरो देवा महाभूतानि घातवः । 
जज्भमाजजक्रमं॑ चेदं॑ जगजन्नारायणोद्भवम्‌ ॥१३८॥ 
>+ब ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या: शिल्पादि कर्म च | 

: शास्राणि विज्ञानमेतत्सर्व जनार्दनात्‌ ॥३३| । 
एको विष्णुर्महद्भूत॑ पुथग्भूतान्यनेकशः । 
तीलोकान्व्याप्य भूतात्मा भुड्‌ क्ते विश्वभुगव्ययः ।॥$ ४० || 
कु स्‍्तवं॑ भगवतो विष्णोव्यसिन कीर्तितम्‌ । 
पठेद्य इच्छेत्युरुष: श्रेय: प्राप|ुं सुखानि ते ' | ४९१।| 
विश्वेश्वर्मज॑ देव॑ जगत: प्रभवाप्ययम्‌ 
भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४१९॥| 

।॥॥ हरि 35 तत्‌ सत्‌ ॥। 


फरफफ फऋफ़फ फऋफफऋफ़ फष 


श्रीरामरक्षास्तोत्रम्‌ 
वोसीताराम व श्रीरामरक्षास्तोत्रमत्त्रस्य बुधकौशिरके #- 3४ 
फीलक॑ देवता अनुष्ठप्‌ छन्द: सीता शक्ति: श्रीमद्‌ 
के श्रीरामचन्दरप्रत्यर्य रामरक्षास्तोत्रजपे विनियोग। 


ध्यायेदाजानुबाहं अथ ध्यानम्‌ 
पौत॑ _धृतशरघनुष बद्धपद्मासनस्थ 
वासो वसानं नवकमलदलत्पधिनित्र प्रसन्नम्‌ | 


'माझ्रुढसीतामुखकमलमिलल्ोचरन का अशवाइताकानिकश नीरदार्भ 
। दघतमुरुजटामण्डल रामचन्द्रमू. ॥| 


भैफ 
अफफ 
कफ 
अल फफफ फफ फफ फ फ्रफ फ़फफऋफ फ्रफ फ्फऋफऋफऋफऋ फऋफ़ऋफ़ फऋफफ़ फ्रऋफऋफऋफफऋफ़ फऋषफफफ़ऋफ 





संवदित्‌ स्तोऋावली 


न्‍ भ्र्प 
फफ्रफ्फफफ़फफफफफफ़फ़फफफ फ़फफ़फफ़फफ फ़फ फ फ फ फ़क फ फफ फ फ फफ़फ़ फ फफ़ फफ़फ फ् फफफ फ के 


स्तोत्रम्‌ 


चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ | 
एकैकमक्षर॑ पुंसां . महापातकनाशनम्‌ [१ 


ध्वात्वा नीलोत्पलश्यामं॑ राम॑ राजीवलोचनम्‌ | 
जानकीलक्ष्मणोपेते॑. जटामुकुटमण्डितम्‌ू... | 
सासितूणधनुर्बाणपाणिं नक्तंचरान्तकम्‌ 
जगत्त्रातुमाविर्भूतमजं॑ विभुम्‌॒ |* 
रामरक्षां पढेत्प्राज्ल. पापधघ्नीं सर्वकामदाम्‌ | 
शिरो मे राघव: पातु भाल॑ दशरथात्मज: 


कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियः अ्रुती | 
थ्राण पातु मखत्राता मुख सौमित्रिवत्सलः 
कन्यौ दिव्यायुध: पातु भुजौ भग्नेशकार्मुक: | 
तो सीतापति: पातु हृदयं जामदग्न्यजित्‌ ' 
य पातु खरध्वंसी नाभि जाम्बवदाश्रयः 
रगोवेश: कटो पातु सक्थिनी हनुमलाभुः 
> रपृत्तम;। पातु रक्ष: कुलविनाशर्कृ ते है 
जनुनी सेतुकृत्पातु जक्ले. दामुखान्तकः 

५ सु हु 
पादौ विभीषणश्रीद : पातु रामोठखिल॑ व: 
एता रामबलोपेतां रक्षां य: ती पढेत्‌ 

: सुर्कू ०|| 
स॒ चिरायु: सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत ४ 


अऋफफऊफऋषफ 
अफफअक्फफ्फफफ़कफ्फफ्फ फफफ फ्रफफफ फफमफक फफ्फ फफ़फफ कफ फट 


चर 





संवित्‌ स्तोतऋरावली 


अफ फऋफफ 
अफ़फफफफ फफ फ कफ कफ फऋफ पक फ कफ कफ कफ फफ फ्फफ फ्कफफ ऊफफ अफ फेक कक केक ऊऊ 


पातालभूतलव्योमचारिणश्छझचारिण: । 
न॒द्रष्टममपि शक्तास्ते रक्षित॑ रामनामभि: ॥११॥ 


रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरनत्‌ | 
नरो न लिप्यते पापैर्भक्ति मुक्ति च विन्दति ॥११॥ 
जगजैजत्नैकमन्त्रेण.. रामनाम्नाभिरक्षितम्‌ू | 
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्था: सर्वसिद्धयः ॥+री| 
वज्पञ्ग़रनामेदे यो. रामकवच समरेत्‌ू | 
अव्याहताज्ञ: सर्वत्र लभते जयमज्ञलम्‌ ४ । 
आदिष्टवान्यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हैः ' 
तथा लिखितवान्प्रात: प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥१५॥ 
आराम; कल्पवृक्षाणां विराम: सकलापदाम्‌ । 
अभिरामखिलोकानां राम: श्रीमान्स तः प्रभुः ६॥ 
पेरणी हूपसम्पन्नौ मारा महाबलौ ! 
सुकु 
रैण्डरीकविशालाक्षौ चौरकृ ॥१७)। 
पत्नी चित दानतो तापसौ ब्रह्मचारिणों ! 
दशरथस्वैता भ्रातरा रामलक्ष्मणी १८॥ 
*३क सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठी सर्वधनुष्मताम्‌ ' 
'कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमा ३)! 


र्‌ . पेसजधनुषाविषुस्पृशाव मी 
बा मम रामलक्ष्मणावग्रतःपथि सदैव गच्छताम्‌ || १ 
छ: कवची खड्गी चापबाणधरों ही | 


हि 
फ्रा 
नि नियम ७७०४ 


संवित्‌ स्तोऋवली अप 


अफ्रअफ्रफफ्रफफफफफफफ़फ़फफ फ्फ़ फफ फफफफ़ फेक फ फफ़फ फ फफ़्फ़ फफफफफ़फ़फ़फ़फफ्फ़फ्क कर 


रामो दाशरथि: शूरो लक्ष्मणानुचरो बली । 
काकुत्स्थ: पुरुष: पूर्ण: कौसल्येयो रघूत्तम: ॥र३॥| 
वेदान्दवेद्यों. यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तम: | 
जानकीवल्लभ: श्रीमानप्रमेयपराक्रम: |२३॥| 
इत्येतानि जपन्नित्यं मद्भक्त: श्रद्धयान्वितः । ष 
अश्वमेधाधिक पुण्य सम्प्राप्तोति न संशयः ॥रेटी! 
राम॑ दूवदिलश्यामं॑ पद्माक्ष पीतवाससम्‌ |! 
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यै्न ते संसारिणो नराः ॥रि 
राजेन्द्र सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति । 
वन्दे लोकाभिराम॑ रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्‌ | 


तर्माय रामभद्राय रामचन्द्रायः वेधसे ! || 
रबुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः 


श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम 
कर श्रीराम राम भरताग्रज राम राम । 
राम राम रणकर्कश राम राम 


|| 
श्रीराम राम शरणं भव राम राम [' ह 
मनसा स्मरामि 
श्रीरामचन्द्रचरणा वचसा ग्ृणामि | 
श्रीरामचन्द्रचरणौ शिरसा नमामि ॥२९/ 


श्रीरामचन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये 
माता रामो मत्पिता रामचन्द्र: 
सकी स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र:ः | 
सर्वस्व॑ मे रामचन्द्रो दयालु- 9 
ननिं जाने नैव जाने न जाने कट 


फफफफ फ् 
अक कक फफफफफफ़फफफ़फफफफफ फ़फ फ़फ फ फफफ फफफ फफ फफ फ़फफ्फफ कफ 





संवित्‌ स्तोऋचवली २८९ 


अफफ़ 
फफ फ फफ फ पर फ फ फू पर फर फर पर थर भर भर पर फर पर पर फर पर फर फर फर फऋ फ फ फफऋ ऋ फरफ़ फ ऋषफ 9 ऋफफऋफ ऋ फंड ऋफफफफफऋ 


दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च॑ | 
पुरतो मारुतिर्यस्थ तं॑ वन्दे रघुनन्दनम्‌ ॥रेई| 
लोकाभिरामं रणरज््धौरं 

राजीवनेत्र रघुवंशनाथम्‌ू । 
कारुण्यरूपं॑ करुणाकरं त॑ 

श्रीरामचन्द्रं शरण. प्रपे. ॥रऐ ॥| 


भनोजवं मारुततुल्यवेगं 
गाता जितेन्द्रियं. बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌]' 
वानरयूथमुख्य 


श्रीरामदूत॑ शरण प्रपचे ॥ ३॥ 


कूजन्त॑ रामरामेति मधुरं मधुराक्षर, 
अआरुह्य कविताशाखां बन्दे 


आपदामपहतारें. दातारं॑ सर्वसम्पदाम । ४ 

लोकाभिराम॑ श्रीराम भूयों भूगों तमाम्यहम ३५॥ 

भर्जन॑ भवबीजानामर्जन॑ सुखसम्पदाम हे 
यमदतानां रामरामेति गर्जनम्‌ 


रामो राजमणि: सदा विजयते राम॑ रमेश भजे 


रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तरस 9) 


'भाज्नास्ति दासो 5स्म्यह 
रामे चित्तलय परायणं परतरं रामस्य दीं भामुद्धर ॥३०। 


लय; सदा भवतु 


रामे 
मे रामेति रामेति रमे रामे (२४४४ मन 
तत्तुल्य रामनाम 


। 
| ३४।। 


अफफ 
फ् ऋफ़फऋफ़फफ 
अर अकजज जज जज जा अअजम 


अं 


२९० संवित्‌ स्तोऋावली 


अफ्रफ्रफफफफफफफ़फ़फ़फ़फ़फ़फ़फ़फ़फफफफ़फ़फ़फ़ फफ़ फफफफ फफफफ़फ़फ़फ़ फफ़फ़ फफफफफफ़फ फेक 


श्रीरामस्तो त्रम्‌ 


विशुद्धं परं सद्धिदानन्दरुपं 
गुणाधारमाधार होन॑ वरेण्यं । 
महान्त॑ विभान्तं गुहान्तं॑ गुणान्तं 
सुखान्त स्वयं धाम राम॑ प्रप्ये ॥१॥| 
शिव नित्यमेक॑ विभ तारकाख्य॑ 
तुवाकार माकार शुन्यं सुमान्यम्‌ । 
महेशं कलेशं सुरेश. परेशं 

नरेश निरीशं॑ महीशं प्रपच्चे  ॥३॥| 


यदावर्ण यत्कर्णमूलेडन्त काले 

शिवों राम रामेति रामेति काश्याम्‌ । 
तदेके पर॑ तारक ब्रह्मरूपं 
भजे5हं भजे5ह॑ भजेडहं भजेठहं ॥ है| 


सुखासीन मादित्य कोटिप्रकाशम्‌ । 
प॒रदाजानकी लक्ष्मणे पितमे के 
सदा रामचन्द्र भजेठह॑ भजेठहं. ॥थ| 


केणद्रत मझीर पादारबविन्दं 
लसन्मेखला चारु पीताम्बराब्यम्‌ |. 
नहारत्न हारोह्लसत्कौस्तुभाज् 


नदच्चञश्चरीमझरी लोलभालम्‌ ॥५।! 


््र 
४ 
९ 
अअअअऊफफ़फफफफफऊफफफफफफफफ फफ़ फ फ फ फ फ फफ फ़ फ़ फ़ फ़ फ फ फ़फ़ फ्रफ़फ्फ फ्रफआ 4 


का 


जैक जलोर्ब्या 
पक्ष दिकारय॑ चर चाचर 


संवित्‌ स्तोऋतवली 


अफ्फफ 
फऊऋफफफ 
फ फफफ 
फेर कफ फू फऋ आर 
फ फ फर 
फफफ फफ फफ़ फऋफफ फ फफफ़ फफफफ फऋफऋफऊफऊ 
फफफ फऋषधफ फऋफफ 
फफफ 


लसच्चन्द्रिका 

अरंालेककैरं स्मेर शोणाधराभ 

|. पतानकहारि न्दु कोटि प्रकाशम्‌ | 

*कि--क कोटीररत्न- 
राजनाराधिताइुप्रिमू ॥६।| 


2० प्राज़्लीनाञ्ञने. यादि भक्तान्‌ 
कक भद्रया बोधयन्तम्‌ | 
मा" भजे5हं. सदा 

न मनये न मन्ये न मन्ये ॥७॥ 


प्रचण्ट मत्समीप॑ कृतान्त: समेत्य 
आन. प्रकोपैभटैभीषयेन्माम्‌ 
करोषि त्वदीयं. स्वरुप 
व दा ं सकोदण्डबाणम्‌ 
० मानसे मन्दिरे सन्निधेहि 
बन प्रसीद प्रभो. रामचन्क । 
नबी, ८५०७ कैकयी नन्‍्दनेन 
िशांधा उनु भकत्या च॑ संसेव्यमाते ॥९॥| 
रनोकैरनेकैश कम 
गये श्व. राम प्रसीद 
नमो 5सत्वीश रोम 


प्र 
गधि प्रशाधि प्रकाश प्रभो माम्‌ ॥/ 


*२०/4»« हि बंद परे. में & 


॥८।। 


मन्ये | 
पतो 5भूदमेयं वियद्वायुतेजों- 
« नव ११ 


निम्न 


रफ 
फफ 
फेर कफ घर 
फ़्फ 
मिशन 


नम; 
नमो 
नमो 
ततमः: 


नमो 
नमः: 
नमो 
न्तम:; 
नमो 
नमो 
नमो 
नमो 


नमस्ते 
प्रभोग 
मदीयं 


सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै 
देवदेवाय. रामाय तुभ्यम्‌ 
जानकीजीवितेशाय.._ तुभ्य 
पुण्डरोकायताक्षाय. तुभ्यम्‌ 

भक्तियुक्तानुरक्‍्ताय. तुभ्य 
पुण्यपुझैकलभ्याय तुभ्यम्‌ 
वेदवेद्याय चाद्याय. पुंसे 

सुन्दरायेन्दिरावह्ठभाय 


विश्वकर्रे नमो. विश्वहर्त्रे 
विश्वभोकरे नमो विश्वमात्रे 

विश्वनेत्रे नमो. विश्वजेत्रे 
विश्वपित्रे नमो विश्वमात्रे 


नमस्ते समस्त प्रपश्च- 
प्रयोग प्रमाण प्रवीण अान  ो 


त 


विधातुं प्रवृत्तं सुचैतन्‍्य॒ सिद्धयै 


शिलापि 


प्रसादाद्धिा. चैतन्यमाधत्त 
नरस्त्वत्पदद्वन्द्द. सेवा 


त्वदडप्रिक्षमासड गिरेणु - 
राम 
विधानात्‌ 


सुचैतन्यमेतीति कि चित्रमत्र 
पवित्र चरित्र विचित्र त्वदीयं 
नरा स्मरन्त्यन्वह॑ रामचन्द्र 


भवन्त भवान्तं भरन्तं १७ 
लभन्ते कृतान्तं न पश्यन्त्यतोउन्ते ॥ 


द्प्‌ फ्फ़फफ 
घुए पर पक का ऋ फऋ फाफफ़ 
फ्रक ऊऋ ऊ ऋ फू का फा झा का फ का का फा धर का पा का कर कर का था का पर पर का छर फा का था झा झा का कर कर कर 


१ २।। 


| १ ३।|। 


|| १४)। 


॥१५॥| 


|॥१६॥| 


धर 
फर्क 
फ्र्ण 
फर्क 
उअफाककफअफ्फ्फफअफफफफ़फफफफफफफ फफफफफफफफफफफ़ फ़फफफ़ फेक 


4 


संवित्‌ 


अभ्फ्फफऋफ 
फ़्फ 
फफफ फ फ फ फफ फ फू फ फू फ कफ फ फ फू फऋ फऋफऋफऋ फ फऋफऋ फऋ ऊ फफ़ऊफ फऋडफ फऋ फऋफफफऋफण़ फफऋफफफफफऋ 


स॒पुण्य: स गण्य: शरण्यो ममा5य 
नरो वेद यो देवचुडामर्णि त्वाम्‌ 


सदाकारमेक॑ चिदानन्दरूप॑ 
मनावागगम्यंय परं धाम राम | १८।। 
प्रचण्डप्रताप प्रभावाभिभूत - 


प्रभूतारिवीर प्रभो रामचर 

बल॑ ते कथं वर्ण्यतेठतीव बाल्ये - 
यतो5खण्डि चण्डीश कोदण्डदण्ड: | [१९ 
दशग्रोव मुग्र सपुत्र समित्र 
सरिदरदर्ग मध्यस्थ रक्षो गणेशम्‌ 
भवन्तं विना राम वीरो नरो वी& 
सुरो वा5मरो वा जयेत्कखिलोवयाम्‌ 
सदा राम रामेति रामामृत॑ ते 
सदारामसानन्द निष्यन्दकन्दम 


नमनन्‍्तं सुदल्त हस्त 
हनूमन्तमन्तर्भजे.त॑. विताल्वम 


सदा राम रामेति रामामृत 
सेदाराममानन्दनिष्यन्दकन्दम्‌ 


बिशिमि तेबन्नन्वह॑ नन्वहं नव दातवैव ॥२२॥ 
असौता समेतैर कोदण्ड , शी 
रसौमित्रिवन्यैर हे 


अलड्रेशकालैर. सुग्रीव मित्र 
ररशामाश्निध्वे पैरलं हैववैर्न: ॥२ ३॥। 


जैक 
कै 
् अफ़फ्रफ्र्रफ्रअअककर 


झैफ 
कफ फ्फऋ 
अफजफ जज ज पु. उप अजीज *क्‍ 


॥२०॥ 


राआन 





फ्रफ़फफफफफऋषफफ फफफफफफफ़फफफ बम आवल फ्रफफ़ फफ्फ़ फ्फ्फ्रफ् फ्रफ़फफ्फफ र 
अवीरासनस्थैरचिन्मु दिकाह्यै 
रभक्ताझनेयादितत्व प्रकाशै : | 
अमन्दार मुलैरमन्दार मालै- 
र॒ रामाभिधेयैरल॑ दैवतैर्न:. ॥२४॥ 


असिन्धुप्रकोपेप. वन्य प्रतापै- 

र बन्धु प्रयाणैर मन्द स्मिताब्यै: । 
अदण्ड प्रवासैर खण्डप्रबोधै- 

र रामाभिधेयैरलं॑ दैवतैर्न:. ॥९५॥ 


हरे राम सीतापते _ रावणारे 
खरारे मुरारेठ्सुरारे. परेति 

लपत्त नयन्तं॑ सदा कालमेवं 
समा लोक या लोक याउशेषबन्धो ॥रश 


नमस्ते सुमित्रा. सुपुत्राभिवन्य 
नमस्ते सदा कैकयीनन्दनेड्य | 
नमस्ते सदा वानराधीशवन्य २ 

सदा रामचन्द्र २४ 
प्रसौद प्रसीद प्रचण्डप्रताप 
शी पर्स प्रचवण्डारिकाल |! 

द्‌ 
प्रपन्नानुकम्पिन्‌ 

प्सीद प्रसीद प्रभोरामचन्द्र.. ८! 
भुजक्षप्रयात॑ पर वेदसार 
दा रामचन्द्रस्य भकत्या च नित्यम्‌ । 


_ठन्‌ सन्‍्ततं चिन्तयन्‌ स्वान्तरक्षे 
स॒ एव स्वयं ; ॥२९॥! 
उवे स्वयं रामचन्द्र:. स धन्यः । 


#ट 


4 


भर 
# 
अाअाउ्फप्अप्ककफकअफफफफफफ्फफफफफफ फफफफ फफफ फफफफ फेक जि फट 


संवितव्‌ 


अफ फफफ 
फफफ 
फ फ कफ फ फ फ फ पर फ़ फ फ फ फ्र फ फ क्र कर ऋ फ़ऋफ़ कफ फफ 


घट्पदीस्तोत्रम्‌ 


अविनयमपनय विष्णो दमय मनःशमय विषयमृगतृष्णात । 
भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥$॥| 


दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोगसच्चिदानन्दे 
श्रीपतिपदार विन्दे वन्दे || 


सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाह ने मामकीनस्त्वम्‌ | 
सामुद्रो हि तरज्ञः क्वचन समुद्रो ते ताज ॥ह 


उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिदृष्ट 
दृष्टे भवति प्रभवति न भवति कि भवतिरस्कारः डी 


मत्स्यादिभिरवतारैरवतारवतावता वसुधाम 
परमेश्वर परिपालयो भवता भ्वतापभीतो 5हम_ 0 


दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारविन्द 
भेवजलधिसथनमन्दर परम त्व॑ मे ॥ह 
चरणौ । 


सदा वसतु ॥७॥। 


फफ़फफ्रफ़फ्फऋफफफऋफ्फफ़फफ़फऊओ 


नारायण 
ड्ति यण करुणामय शरण करवाणि 
षट्पदी मदीये 


प्रफड़फऋफफऋफऋफ 


कैफ 
फ 
वििदिििीभी भ् जि यम... 





मे 
ट संवित्‌ स्तोऋवली 


फफ़फऋफऋफीफ फ 
ऋष फऋफफऋफ ़ 
ऋष+” कफ कफ फऊ फऋ कफ फ कफ कफ फ फ फऊ फऋ फऋफ फ फ फ फ 
फ फफ कफ कफ फऋफऋफ 


प्रव्हीर्ण्स्त्रोडएणि 
सद्भूटनाशनंगणे शस्तोत्रम्‌ 


पाना | शिरसा देव गौरीपुत्र . विनायकम्‌ 
हल वास स्मरेत्नित्यमायु:कामारर्थसिद्धये 
थम < 
2 वक्रतुण्ड च एकदन्तं॑ द्वितीयकम्‌ 
कृष्णपिक्ञक्ष गजवक्त्र॑ चतुर्थकम्‌ 
बह के निकल च षष्ठं विकटमेव च 
राज च धघ्ूम्रवर्ण तथाष्टमम्‌ 


नवम भालचक्‍न्द्रं 
लचन्द्र चर मम विनायकम्‌ कम 
एकादश गणपति ॥० जीतना 
द्ादश तु गजाननम्‌ 


द्वादई 
हि ब्छ नामानि त्रिसन्ध्य॑ य: पढठेन्नर 
विध्नभयं तस्य॒सर्वसिद्धिकरं प्रभो 


विद्यार्थी 
शिआ #- विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ 
पत्रान्मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ 


जपेद्गणपततिस्तोत्र 
बंगजरेंग, सेफ षड्भिमसि; फल लभेत्‌ 
वत्सरे च लभते नात्र संशय 


अष्ट भ्यो 
तस्थ मद क लिखित्वा य: समर्पयेत्‌ 
द भवेत्सर्वागणेशस्य प्रसादतः 


फ्फऋफऋफऋफफ़फ 
फडफफफफफ 
फडफफफफ 
अफफ्फफफफफफअफफफकफफफकफ़फभ्फफ़्आफफज जज 


फफफ ऋऋफ्ऋकअ 


। 
|| १ || 


। 
|| २|| 


| 
| ३।|। 


| 
||४| 


| 
॥५।| 


| 
|॥६|| 


| 
||७॥| 


| 
||८|| 


आर, 





| 9 
संवित्‌ स्तोतऋ्रावली फफ़ फऋफफऋफ फऋफऋ हे फर्क 
ड़ फ्फ्फफ फफ फ़ फ़फ़ फ फ़ फ़ फ़फ़ फ़फ फ़फ फ फ़फ़ फफ़ कफ फ्फ़फ़फ़फफफ फ फेक के ऊँ 
गणे शपजञ्चरत्नम्‌ 


मुदा करात्तमोदकक॑ सदा विमुक्तिसाधक 
कलाधरावतंसक॑ विलासिलोकरक्षकम 

अनायकैकनायक॑ विनाशितेभदैत्यके ॥!। 
नताशुभाशुनाशकं॑ नमामि त॑ विनायकरम 


नतेतरातिभीकर॑ . नवोदितार्क भास्वरं ! 

रे नमत्सुरारिनिर्जरं जब 

सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरंगर्णरे ॥२॥ 
महेश्वरं तमाश्रये परात्पर॑ निरत्तस्र 


समस्तलोकशड्ूरं. निरस्तदैत्यकुश्नः ! 
दरेतरोदरं वरं वरेभवव्तरम 

ऊँपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यश ॥३॥ 
नमस्करं नमस्कृतां नमस्करो 


अकिंचनार्तिमार्जनं जिरन्तनोरववर्वगम । 
पुरारिपूर्वनन्दन॑ . सुरारिगर्वत 
गर्भीषणं घनझयादियग 7 पुराणवारणम्‌ |४॥| 
कपोलदानवारणं. भजे. पराणव 


नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकार्तनज 
अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायरकई 


बन वसनन्‍्तमेव योगितो संततम्‌ ॥५॥। 
तमेकदन्त बत 


फ्रऋफफऋतफ़ 
फ्रफ़ऋफऋफफ़ 
झ जो 
कक भअफ कफ फजफफअफजफअाइअअजक कल 





संबित्‌ स्तोऋवली 


अकअऋऋफऋफऋफ़अफ़फफफ़फ़फफऊफफ़फफ फ़फफ फफ कफ फफ़ फफ फफफ कफ फ फ फफफफफ कफ फेक के 


महागणेशपज्चरत्नमादरेण योडन्वहं 
प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन्गणेश्वरम्‌ 

अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां 
समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सो5चिरात्‌ 


श्रोगणे शद्दादशनामस्तो त्रम्‌ 


लाम्बरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ 
असन्नवदन ध्यायेत्सरवविध्नो पशान्तये 


कली पर पूजितो यः सुरासुरेः 
“प्नहरस्तस्मै॑ गणाधिपतये . नमः 
कक री गजवक्त्रस्निलोचन: 
भव नित्य वरदातर्विनायक 
कप कदन्तश्न॒ कपिलो. गजकर्णकः 
5 विकटो विघ्ननाशो विनायकः 
क्‍:0490 8; भालचन्द्रो गजाननः 
गामानि गणेशस्थ यः पढेत्‌ 


॒टकास तू कामार्थो धर्मार्थी मोक्षमक्षयम्‌ 


विद्यारंभे हि विवाहे च प्रवेशे निर्ममे तथा 


लभते विद्यां धनार्थी विपुलं धनम्‌ | 


||६॥| 


| १॥| 


|॥२॥| 


] 
|| ३|| 


| 
||४|| 


| 
॥५|| 


।६|| 


| 
||७॥| 


9 
अं अअअफअअअअक्फऋअअअऋ अत ऋफ कफ +फाज कक डक कफ झफ भफक्र मकर 





 ै्रररररऱ 


संवित्‌ 


अफफफफफ 
फफफ फ फ फ फ फ फ फ पर फ फफ फ्फ कफ फफर कफ फऋफफ फफफफऋ 
श्रीगणपत्यथर्व शीर्षम्‌ 


क* भद्रं॑ कर्णेभि: शृणुयाम देवा: 
स्थिरैरंगैस्त भद्रं.. पश्येमा 
ष्ववांसस्तनूभि: 
व्यशेम.. देवहित 40७ ॥॥१॥ 


5 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्ववा: 


फऋडफफऊफऋफ फऋफ फफ़फ ऋकफऊ फडफ़ऊऋफऋफऋफ 


3$ तन्‍्मामवत्‌ । तद्गक्तारमवतु 
अवतुमाम्‌ । 


३» शांति: शांतिः शांतिः 
अथ श्रीगणे शअथर्वशीर्ष व्याख्यार्स्थोर्ग 
5* नमस्ते गणपतये ॥| 


त्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमर्ति ।| 
त्वमेव केवलं कंतर्ड्सि !| 
त्वमेव केवल धर्ता5सि |! 
त्वमेव केवलं हर्ता5सिं 
त्वमेव सर्व खल्विद बह्ार्सि !! 
त्वं साक्षादात्माउसि निर्लँ: ॥१॥। 


5 +४] 
क्ै फ्र 
च ७ विशिनिनि.. 





कि मन 
ऋतं वच्मि ॥ सत्यं वच्मि ॥३॥ 
अव त्वं माम्‌ ॥ अव तु वक्तारम्‌ || 
अव श्रोतारम्‌ ॥ अव दातारम्‌ ॥। 
अब धातारम्‌ ॥ अवानूचानमव शिष्यम्‌ ।! 
अव पश्चात्तात्‌ ॥ अव पुरस्तात्‌ ॥| 
अवोत्तरात्तात्‌ ॥ अव दक्षिणात्तात्‌ ॥ 
अव चोर्घ्वत्तात्‌ ॥ अवाधरात्तात्‌ |! 
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्‍्तात्‌ ॥।रे।। 


त्व॑ं वाइमयस्त्वं चिन्मय: ॥ 
त्वमानन्दमयस्त्व॑ ब्रह्ममय: ॥ 

त्व सच्चिदानन्दाद्वितीयो 5सि ॥ 

त्व॑ प्रत्यक्ष ब्रह्मासि ॥ 

त्व ज्ञानमयों विज्ञानमयोठसि ४ 


सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते ॥ 
सर्व जगदिदं त्वत्त्वस्तिष्ठति ॥ 
सर्व जगदिदं त्वयि लयमेष्यति ॥ 
सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति ॥ 
त्व भूमिरापोडनलो 5 निलो नभ 
त्व चत्वारि वाक्‍्पदानि ॥५॥ 


त्व गुणत्रयातीत 


ड़ कक - ॥ त्वं कालत्रयातीत 
धारस्थितो5सि नित्यं ॥ 
त्व शक्तित्रयात्मक 


प्फ्रक्भफ्फ्रफ्फ्प्अ्फफफफ़फफ्फ़फफफफ़फ्फफफफफफफफज हक कह हफ्क्अ़फअफअफ 


# 





थे 


अडफ फफफफ 
फषफफ फ फफ फ फफफ फ फ़फ फ फफ फ् कफ कफ फफफ्रफ फफ फ ऊफे 


कै 
कक 
शफफ 
अऋफफ 


६०222 रु 
त्वा योगिनो धयायन्ति नित्यम्‌ ॥ 

त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं 

रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अम्निस्त्वं 

वायुस्त्व सूर्यस्त्वं उदास 
ब्रह्मभूभुव:स्वरोम्‌ ॥र्ति| 

गणार्दि पूर्वमुच्ाार्य वर्णादिं तदनंतरम्‌ । 
अनुस्वार: परतर: | अर्धेन्दुलसितम्‌ ॥ 

तारेण रुद्धमू ॥ एतत्तव पनुस्वरूपम्‌ । 

गकार: पूर्वरूपम्‌ । परहयमल्‍ूपम्‌ " 
अनुस्वास्थान्टोडपम, " बिन्दुरुतरखूपम्‌ ।| 
नाद:सघधानम्‌ ॥। सँहिता संधि | 

सैषा गणेशविद्या ॥ गणक ऋषि: ॥ 
निचृद्गायत्रीछंदः ॥ गणपतिरदेवता । 
5 ग॑ गणपतये नमः ४ 


एकदन्ताय विद्यहें ! 
वक्रतृण्डाय घीमहि | 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥£ 
एकदन्तं चतुर्हस्त पाशमडकशन 
रदं च वरदं हस्तैविंश्रा्ँ ं । 
रक्त लंबोदर शूर्पकर्णक 

मुपूर्जितार्ग | 
रक्तगंधानुलिप्तांगं रक्तपुष्पैः सुपूजिताम ! 
भक्तानव स्पिन देव जगत 
आविर्भूत॑ चसु 


अकजकफ कफ फजफ़अऊए अर क्‍ 


लिन 


बे ८००० आम 
प्रकृते पुरुषात्परम्‌ ॥ 
एवं ध्यायति यो नित्य 
स योगी योगिनां वर: ॥९॥। 
नमो व्रातपतये । नमो गणपतये ॥ 
नम: प्रमथपतये नमः ॥। 
नमस्ते5सतु लम्बोदरायैकदंताय ॥। 
विध्ननाशिने शिवसुताय ॥ 
श्रीवरदमूर्तवे नमः: ॥१०॥। 


एतदथर्वशीर्ष यो5घोते ॥ 

स ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 

स सर्वतः सुखमे घते ॥ 

स सर्वविध्नैर्न बाध्यते ॥ 

स पश्चमहापापात्प्रमुच्यते ॥ 
सायमधीयानो दिवसकृतं पाप॑ नाशयति ।! 
ध्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति 
सायप्रात: पयुज्ञानो अपापो भवति ॥! 
सर्वत्राधीयानो उपविष्नो भवति ॥ 
धर्मार्थकाममो क्ष॑ चर विन्दति ॥ 
इदमर्थर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌ ॥ 

यो यदि मोहाहास्यति 

स पापीयान्‌ भवति ॥ 

सहखावर्तनात्‌ ॥ य॑ य॑ काममधीते 

ते तमनेन साधयेत्‌ ॥११॥ 


4५ 
४ 
प्र 
पर 
अअफ्रफ्रफ्रफ्र्फफ्फ्फ्रफफ्फफफफफफफफ फफफफ़फफफफ फफफफफफफ फेक कट 
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- कफ फफ कफ फ 
फफ फ फ फू फ पर फू पर धर फर पर घर झा फ फर कर ऋफ फऋषफ़ फफफफ फफफ फऋफ़फऋफ फफफफफऊऊ फफ़ऊऋफफफफफऋफ़ 


अनेन गणपतिमभिषिश्चति ॥ 
स॒ वाग्मी भवति ॥ 
चतुर्थ्यामनश्रक्ञपति ॥ 
स॒विद्यावान्‌ भवति ॥ 
इत्यथर्वणवाक्यम्‌ ॥ 
बह्माद्यावरणं विद्यात्‌ || 

न बिभेति कदाचनेति ॥१३॥| 
यो दूर्वाकुरैर्यजति ॥ 

स वैश्ववणोपमो भवति ॥ 

यो लाजैर्यजति स यशोवान्‌ भवति ॥ 
स मेधघावान्‌ भवति ॥ 

यो मोदकसहस्मेण यजति ।| 
स वाक्छितफलमवाप्नोति ।| 
यः साज्यसमिद्भिर्यजति || 

स सर्व लभते स सर्व लभते ! 


सूर्यग्रहे महानय्यां 
वा जप्त्वा सिद्धमंत्रो भरवर्ति । 
महाविषध्नात्प्रमुच्यते ॥ 
महादोषात्प्रमुच्यते ॥ 

महापापातृ  प्रमुच्यते । | 
स सर्वविद्भवति से 
य एवं वेद ॥ 


भफ न 
कफ फजफफफफ फक कफ फफफफफअअअज जज डक फ्रा हा 
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फ्रफ फफऋफ फ ऊ कफ कफ कफ फ ऋ फू फू ऋऋ फ कफ ऊऋ ऋ ऋ ऋफऋ फ कक क फ कफ कफ कफ फ फ कफ कफ फू का फू का का का फू फू भा फू फू फू ऋफ ऋफ फऋफ़ 
5» स ह नाववतु ॥ सह नौ शभुनक्तु ॥ 
सह वीर्य करवावहै ॥ 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 


5 भद्र कर्णेभि: शृणुयाम देवा: 

भद्र॑ पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । 
स्थिरैरंगैस्तुष्ट॒वांसस्तनू भि: 

व्यशेम देवहितं यदायु:.. ॥१९॥ 


छः 


5 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्नवा: 

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा: । 
स्वस्तिनस्तार्क्ष्यों अरिप्टनेमि: 
स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥३॥। 
5 तन्‍्मामवतु । तद्वक्तारमवतु 
अवतुमाम्‌ | अवतुवक्तारमवतुवक्तारम्‌ 


5 शांति: शांति: शांति: 


१] 
अफ्रफ्रक्फ््रफ्फफफ्फफफअफफ़फअफफ़फ़फ ऋफफ़फफफ ऊक कफ कफ ऊक फऋफ़कअफ़फआआइ *_क्‍ 





हि स्तोतऋरावली 0 
्द् संदित्‌ स्तो फफ़फ़ फ्रफ़कफ्फ़फफकफऋ़ 
फ्रफफफफफफ फफफफ फफफ़ फफफफ फफ़फफफफफफफफफ़ फफ़फफ्फऋफफफऋफफऋफऋ़ 


श्रीआदित्यह्दयस्तोत्रम्‌ 


विनियोग 
*» अस्य आदित्यहदयस्तोत्रस्यागस्त्यऋषिरनुई हद, 282 
आदित्यहृदयभूतो भगवान्‌ 
रे है सर्वत्र जयसिद्धी व 


निरस्ताशेषविघ्नतया ब्रह्मविद्यासिद्धौ 
विनियोग: | 
ऋष्यादित्यास बल्ले 
5 अगस्त्यऋषये नम: , शिरसि | ४ 
न 5 बीजाय नमः, 


आदित्यहृदयभूतब्रह्मदेवतायै नम हृदि। 
गुहो । रश्मिमते शकतये नमः पादप 


तेत्सवित्रित्यादिगायत्रीकीलकाय नरम नाभौ | 


समुद्यते तर्जतीभ्यीं 
3 रश्सिमते अड्गुष्ठाभ्यां नमः | # | 5 
गेम; | 3$ देवासुरनमस्कृताय मध्यमा४7 पलास्करार्य 


विवस्वते अनामिकाभ्यां तमः 


न नम; । 3४ भुवनेश्वराय 


हृदयादि अज्भत्यार स्वाहा । 
रश्मिमते शिरसे 
मते हृदयाय नम हक 
देवासुरनमस्कृताय श् अन्त्रथाय बौषद । 
हुम्‌ू । 5 
अख्नाय फट । 
हम ॥ अथ गायत्री मन्त्र कफ 
अकफफफफऊ फ्री 


रा फफ  फफफफ़ फफफ़ फ़फ्कफक फ जे 


थ्र 
कन्नन 
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ततो युद्धपरिश्रान्त॑ समरे चिन्तया स्थितम्‌ । 
रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥१॥ 


देवतैश्व समागम्य द्रष्टममभ्यागतो रणम्‌ । 
उपगम्याब्रवीद्राममगस्त्यो भगवांस्तदा || २॥। 


राम राम महाबाहो श्ृणु गुह्मय॑ सनातनम्‌ । 
येन सवरनिरीन्‌ वत्स समरे विजयिष्यसे ॥३॥ 


आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशमम्‌ । 
जयावहं जपं॑ नित्यमक्षयं॑ परम॑ शिवम्‌ ॥४॥ 


सर्वमक्नलमाज्ुल्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ | 
चिन्ताशोकप्रशमनमायुर्वर्धनमुत्तमम्‌ ॥५।। 


रश्मिमन्त॑ समुद्चन्त॑ देवासुरनमस्कृतम्‌ | 
पूजयस्व॒विवस्वन्त॑ भास्कर भुवनेश्वरम्‌ ॥६॥ 


सर्वदेवात्मको होष तेजस्वी रश्मिभावन: | 
एष देवासुरगर्णांछोकान्‌ू पाति गभस्तिभि: ॥७!| 


पपषे ब्रह्मा च विष्णुश्व शिव: स्कन्द: प्रजापति: । 
महेन्द्रो धनद: कालो यम: सोमो ह्पाम्पति: ॥८// 


पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतों मनुः । 
वायुर्वह्ि : प्रजा; प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकर; || ९|| 


आदित्य: सविता सूर्य: खग:ः पूषा गभस्तिमान्‌ । 
सुवर्णदृशों भानुर्हिरण्यरेता दिवाकर: ॥१० 


थ 
फअर 
फ्फ़ फ्फ़फऋफ़ फ्फ़फ फऋफ़फफ़फफफफफ्फ़फ़ फऋफफ फअफ फ फफ फफ कफ फ़ फ कफ फ फ़ कफ फ़फ़फ़फ़ फ्रफ कं 


संवित्‌ स्तोतऋावली 
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फ्डफ़फऋफ 
ऋडफऋफ 
फऋषफषण 
फफफफ 
ऋण फफ 
फर्क 
फ कफ कफ फफफफ़ फऋफ़फऋफऋफफफऊ फफक 
फफफ़फऋफऋफऋफ़फऋष़ 
फडफफ़फ 


हरिदश्व: 
-++अकिकुकाा : सप्तसप्तिर्मरीचिमान्‌ 
: शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकों 5शुमान्‌ [११।। 


हिरण्यगर्भ प्‌ 
का फिलिकअ रवि: । 
: पुत्र: शह्भु: शिशिरनाशेन: ॥१२॥ 


व्यामनाथस्तमो 
:८॥०३० पु कर ऋग्यजु: सामपारगः 
विन्ध्यवीथीप्लवन्नमः ।१३॥ 


आतपो 
७४०+ मृत्यु: पिज्नलः संर्वतापन 
महातेजा रक्त: सर्वभवोद्भव |१४।| 


नक्षत्रग्रहताराणामधिपो 
तेजसामपि तेजस्वी विश्वभावनः 
जस्वी द्वादशात्मन्‌ "मों5हं ॥ १५॥| 


त्तम: 
: पूर्वाय 
ज्योतिर्गणाना पश्चिमायाद्रयें. | 
तमः || १६॥ 


जयाय 
नमो विव# बे हर्यश्वाय 
नम : सहस्रांशों आदित्याव 
उग्माय 
नम; ४4 हलक सारज्ञाय तभी 
घाय प्रच॒ण्डाय तमो 5 ते 80 


त्रह्न 

शानाच्युते 

शाय 
सर्वभक्षाय. रौद्राय बपुषे ॥(% 


तेमोध्नाय 
हिमघ्नाय शुघ्तायामितात न ' 
० ; ॥२०॥। 


फैतध्नघ्नाय 
ग़ाय. देवाय ज्योतिषी पतये 


नमः ! 
तमो रंः ॥१७॥ 


मनन 


9] 
तो । 
कफ 
कफ 
फऋफफ 
फऋफफ 
विन 


३० संबित्‌ स्तोऋवली 
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तप्तवामीकराभाय हरये. विश्वकर्मणि | 
नमस्तमो 5भिनिध्नाय. रुचये लोकसाक्षिणे ॥३१। 


नाशयत्येष वै भूतं॑ तमेव सृजति प्रभु: । 
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष. गरभस्तिभि: | 
एष सुप्तेबु जागरति भूतेषु परिनिष्ठितः । 
एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणाम्‌ ॥रेशी| 
देवाश्व क्रतवश्वैव क्रतूनां फलमेव च॑ । 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः ॥रिशी 
एनमापत्सु कृच्छेषु कान्‍्तारेषु भयेषु च॑ । 
कीर्तयन्‌._ पुरुष: कश्चिन्नावसीदति राघव । ।२५॥| 
पूजयस्वैनमेकाग्रो  देवदेव॑ जगत्पतिम्‌ 
एतलिगुणित॑ जप्त्वा युद्धेष विजयिष्यसि ।रई 
अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि । 
एवमुक्तवा ततोडगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ४ 
>तच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोठभवत्‌ तदा ' 
धारयामास॒सुप्रीतो राघव: प्रयतात्मवान्‌ ! 


आदित्य प्रेक्ष्य जप्त्वेद पर हर्षमवाप्तवान्‌! 
त्रिराचम्य॒शुचिर्भूत्वा धनुरादायवीर्यवान्‌ के 


ये प्रेक्ष हृष्टात्मा जयार्थ समुपागमत्‌ ! 
सर्ववत्तेन महता वृत्तस्तस्य वधेडभवत्‌ 
न्क रेपसिसो रविरवदक्षिरीक्षय राम मुदितमना: परमं प्रहृष्यमार्ण 

परपतिसक्षय विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेतिं 


2 
ऋ्फ़फऋअऋफऋफऊफफफफऋफफफफफफफफऊफफफ फफ फफ फ कफ फ फ फू फ पर फ पर फ फर फर ऋ फर ५ ४ की 


५] 
॥॥ ३ 


#%४* 


क्‍ 
क्‍ 
| 
क्‍ 
हे 





संवित्‌ 


फ़्फ् 
फ्फ्फफ फफफ फफफ पर फ पर फर फ फ् फ फू फफऋफ फऋफ फऋफ 


सूर्याष्टकम्‌ 


आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसोद मम भास्कर 


३०९ 


फऋषफफऋफफऋफऋफ़फ फफफफफऋफऋफऋफऋफ फफ़फ़फऊफऋफफफफ 


दिवाकर नमस्तुभ्य॑ प्रभाकर नमो 5स्तु ते ॥१॥ 
सप्ताश्चवरथमारूढं॑. प्रचण्ड कश्यपात्मजम्‌ । 
श्वेतफ्माधरं॑ देव॑ त॑ सूर्य प्रणमाम्यहम ॥२॥ 
लोहित॑ं. रथमारूढ॑ सर्वलोकपितामर् । 
महपापहरं देव तं॑ सूर्य प्रणमाम्यहम्‌ ॥३॥ 
तैगुण्यं च महाशूरं ब्रह्मविष्णुमहेशव है 
महापापहरं देव॑ त॑ सूर्य प्रणमाम्यहम | 
बृंहित॑ तेज:पञञ मेव वे 
पु :पुझ्च॒च वायुमाकारे 
त्भू चर सर्वलोकानां तं॑ सूर्य प्रणमाम्महर के 
बेर | 
पृकेपुष्पसड्भशं हारकुण्डलभूषित, 
धघरं देव॑ तं॑ सूर्य प्रणमाम्यर 
ते | 
'हिपापहरं देव॑त॑ प्रणमामरट 
ते | 
सूर्य जगतां नाथ॑ ज्ञानविज्ञानमो ॥८॥ 
महापापहर'॑ देव त॑ सूर्य पर 


0] 
ऊफ की 
अअफअफफफफ कक इज अफअ जज ि क्‍ 
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३१० 
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नमः सवित्रे जगदेकचलश्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे | 
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरश्चिनारायणशक्भूरात्मने ॥*ी 


यन्मण्डलं दौप्तिकरं विशालं रलप्रभं तौव्रमनादिखूपम । 
दारिद्र्यदु:खक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुववरिण्यम्‌ ३ 
यन्मण्डलं देवगणै: सुपूजितं विप्रै : स्तुत भावनमुक्तिको विद ३॥ 
तं देवदेवं प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुवरिण्यम न 
यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्महपर |४॥| 
समस्तेतेजोमयदिव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुववरिण्यम 
पन्मण्डल गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनाना' 
पत्सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुवरिण्य 


फ्फ़फ्रफ्फ्रफ््ा 


| 
॥५॥| 


“न्मण्डलं व्याधिविनाशदक्ष॑ यदृग्यजु संप्रगीतम ' 
ह दक्ष :सामसु (६ 
#काशित येन च भूर्भुव: स्व: पुनातु मां तत्सवितुवरिष्यर्म, 


_ उले वेदविदो वदल्ति गायन्ति यद्धरणसिर्खि्स 
योगजुषां हे ||७॥| 
यद्योगिनों योगजुषां च संघा. पुनातु मां तत्सवितुवरे्- 


यन्मण्डलं । 
यत्कालकल्पक्षयकारप सर्वजनेषु पूजितं ज्योतिश्व कुर्यादिह मर्त्यलो |॥८/| 
“कारण च पुनातु मां तत्सवितुरवरिर्णी 


यन्मण्डलं विश्वसजां प्रसिद्धम॒त्पत्तिरक्षाप्रलयप्रगलम 
ली विश्वसृजां कमी 


पस्मिगत्संहरतेडसिलञ्ञ पुनातु मां तत्सवितु्वरिष्ग: 


करती 


अर 
अअफफफफऊऋफफफफफफफ अफफ फफफफ फफ़फ फफ फफ फफफफ फफ फ फफ़फफ़ फर्क अफम 4 


च 


संवित्‌ 


फ्फ़फफफफ फफ्फ फफफरफ फफ फ फ्फ फफ फ़ फफ ऋफऊफ कफ फऋष ऋफ ऋफ़ऊफ फरड़फऊ फऋषऊ फ्रफ़फऋ़फऋफऋफऋफऋ फ्फ़फ़फफऋऊ 


पत्मण्डलं सर्वग॒तस्थ विष्णोरात्मा परं धाम विशेद्धतत्तम्‌ 
सूक्ष्मान्तरैयोंगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ ॥६९ 


यन्मण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति 


यन्मण्डलं वेदविदोपगीत यद्योगिनां योगपयातुगस 
तत्सववेद प्रणमामि सूर्य पुनातु मां तत्सवितुर्वरिण्यम्‌ | 0 


मण्डलाष्टतयं पुण्य॑ यः पढठेत्सतठ | वर: | 
सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते ॥४रे 


चाक्षुघोपनिषद्‌ 


5 अथातश्ाक्षुषीं 
व्यास्यास्याम * | यज्नक्षूरोगा 
विष्यतीति । 


तस्याश्वाक्षुषीविद्याया, अहिनट के बिनियोगः ॥ 
श्र: । सूर्योदिवता । चक्षूरोगनिद्दृत्तय गनिवृत्तये जप 


पाहि 3७ चक्षु: चक्षु: चक्षुः तेजः स्थिरिभ जातरूप॑ तेजो 

दर्शय । स्व॒रितं चक्षूरोगान्‌ शमय शमय | (४) कल्पय । 
दर्शय | यथाउहं अन्धो न सी होल 

न कुर करू । यानि मम 

भा अतिरो धकदुष्कृतानि सर्वाणि निर्नल न दम 

शुस्तेजोदात्रे दिव्याय मास्क 


अज अफक फफफ फफफफ़ फ़अअअअअजे जि 


चक्षूरोगहरा 
5:४0 


झँ्‌ 
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फर्क 
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करुणाकरायामृताय । ढ# नमः सूर्याय । ## नमो भगवते 
सूर्यायाक्षितेजसे नमः | खेचराय नमः । महते नमः | रजसे 
नम: । तमसे नम: । असतो मा सद्गमय । तमसो में 
ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । उदष्णो 


शुचिरूप: । हंसो भगवान शुचिरप्रतिरूप: । 


5 विश्वरूप घृणिनं जातवेदस 
हिरण्मयं पुरुषं ज्योतिरूपं तपन्तम्‌ । 
विश्वस्य॒ योनि. प्रतपन्तमुग्र 
पुर: प्रजानामुदयत्येष सूर्य: | 


वाहा | 5 वयं सुपर्णा उपसेदुरिन्द्रं प्रियमेधा 
"जमाना; । अपध्वान्तमूर्णहिपूर्दधि चक्षुमुमिर नमः 
बद्धान | पुण्डरीकाक्षाय नम: । पुष्करेक्षणा: तमः 


अमलेक्षणाय नम: । कमलेक्षणाय नम: । विश्वरूपाय 
महाविष्णवे नम: | 


55 नमो भगवते आदित्याय ऋषयो 
ध्येत 


रत 
व झ्मां चक्षुमतीविद्यां ब्राह्मणो नित्यमधीते अर 
. करोगो भवति | न तस्य कुले अन्धों भव॑ति । 


“ हागान्‌ ग्राहयित्वा विद्यासिद्धिभवति ।। 
| 5» शान्ति: शान्ति: शान्ति: | 


प्र 
पर प्र 
प्री 
अर 
अअअफअअफक्अअफ्फफअअफफकफफ फफक फ कक फ कफ कफ फकफऋफ़फफफफज जज 


4 


च 








संवित्‌ स्तोऋतवली ३१३ 


अफफफफ 
फ्फफफ़फफफफफफफफ़फफ़फ़ फ़फफ फफफफफफफफ अफ्फ़ फफ़फ्फफफ्फ़फ्अऋफफ़फ्फअफेअ कक 


श्रीनवग्रहस्तोत्रम्‌ 


जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ 
तमोरिं. सर्वपापघ्न॑ प्रणतो5स्मि द्विकरस | ६॥| 


द्िशछ्वतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्‌ू 

नमामि शशिन॑ सोम॑ शम्भोर्मुकुटभूषर ॥२॥ 
परणीगर्भसंभूत॑ विद्युत्कान्तिसमप्रभर्म | 
कुमारं शक्तिहस्तं त॑ मज्ञल ॥३॥ 


४-४ कुक हूपेणाप्रतिम॑. वी, 
भय म्यगुणोपेतं तं बुध प्रणमाम्यहम ॥४। 
दवानां बृद्धिभूत च ऋषीणां च गुछे काथ्नसन्रिर्भिग । रा 
बुद्धिभूत॑ त्रिलोकेशं त॑ नमामि बृहस्पतिम्‌ | 


से कन्दमणालारभ दैत्यानां परम॑ । ।६॥ 
शास्त्रप्रवक्तारं. भार्गव 


नीता ० की , । 
लाञझननसमाभासं रविपुत्र यमाग्रजर् ।७॥ 


अधकायं न्द्रादित्यविर्भ । 
सं महावीय॑ चन्द्रादिट: ॥८॥ 
हिकागर्भसंभूत॑ त॑ राहु प्रणमामई 


लाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तर्क 
रैद् 4 । ॥९॥ | 
पं रौद्रात्मक॑ घोरं त॑ केंते प्रणमामर- 


भफ कफ 
उ फर्क 
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फ्फ +% 
कक कद अंक अं के तक कब अंक क कक कक अं जज अक केक कक अं अं आफ कं अक केआआ अं मे अअ अमल मी 


इति व्यासमुखोद्गीत॑ यः पठेत्‌ सुसमाहितः । 
दिवा वा यदि वा रात्रौ विध्नशांतिर्भविष्यति ॥१० 


नरनारीनृपाणां च भवेहुःस्वप्ननाशनम्‌ | 
ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं  पुष्टिवर्धनम्‌ | १ ९॥ 


ग्रहनक्षत्रजा:  पीडास्तस्कराग्निसमुद्भवा: 
ता: सर्वा; प्रशमं यात्ति व्यासो ब्रूते न संशयः ॥' | 


संकटमोचनं हनुमानाष्टक 


बाल समय रबि भक्षि लियो तब 

तीनहुँ लोक भयो अँधियारो !' 
ताहि सों त्रास भयो जग को 

यह संकट काहु सों जात न टारों 
देवन आनि करी बिनती तब 
ॉंडि दियो रबि कष्ट निवारों ' 
की नहिं जानत है जममें 

संकटमोचन जाम तिहारो.. 


जाल की त्रास कपीस बसे गिरि 

ति महाप्रभु पंथ निहारों 

चौंकि महा मुनि साप दियो तब 

आन कौन बिचार बिचारों 
द्विन रुप लिवाय महाप्रभु 
तुम दास के सोक निवारों ' ०० 


ऋड़ फऋफऋफऋफफफफफ 
अफ्फ्फ्कफफफफ्रफ़ फफक फ्रफफफ फफफफ फफफ फफफफ़फ़फफअके*_ऐ 






का 





अफ् ऋफ कफ 
फफफफ 
फफ ५ फू फ पर कर फर भर फर फर फर फू फ ऋ फऋ ऋफ़ फर्क फऋफ ऋफफफ 





संवित्‌ 


को नहिं जानत है जगमें कपि 
संकटमोचन नाम तिहारो. !३॥ 


अंगदर के सँग लेन गये सिय 
लौज क्रो यह बैंत उतायोंएि। 
जीवत ना बचिहौँ हम सी 
बिना सुधि लाए द्हाँ पगु धारो |। 
हेरि थके तट सिंधु सबै तब लाए 
सिया-सुधि प्रान उबारो । 
को नहिं जानत है जगमें कप 
संकटमोचन.. नाम तिहारो 


रावन त्रास दई सिय को सेल 
राक्षस सों कहि सोक निवारो 


| ३।| 


बान लग्यो उर लछिमत के ते ! 


प्राभ तजे सुत राव 

गृह नबैद्य सुषेत हे ॥ 
तब गिरि द्वरोन सु उपारों 
आनि सजीवन  हर्थ दई 


कैफ 
कफ 
फैप्छ ] 
विन जी यि भ् न भा 


फरफ्फऋ ऋषफफऋफफ फडफ़फऋफऋऊ%ऋषफ् फषफफऋफऋफ़ 


कक रमन पक किंकनकिम कु 


९६ संवित्‌ स्तोऋतवली 


अफ्रकफफफफफफ फ़फफफ फफ्फ फफफफ फफफ फ़ फेक फ फफ फफ फफ फ फफफफ फ़फ़फ फफ फफ फफफ कक के 


लछिमन के तुम प्रान उबारो । 
को नहिं जानत है जगमें कपि 
संकटमोचन.. नाम तिहारो ॥५।। 


रावन जुद्ध अजान कियो तब 

नाग की फाँस सबै सिर डारो । 
श्रीघपुनाथ. समेत सबै दल 

मोह भयो यह संकट भारो ॥। 
आनि खगेस तबै हनुमान जु 

बंधन काटि सुत्रास निवारो । 
को नहिं जानत है जगमें कपि 
संकटमोचन नाम तिहारो. 


बंधु समेत जबै अहिरावन 

लै देनिहिं पति पताल सिधारो ! 
देबिहिं पूजि भली बिधि सों बलि 
देउ सबै मिलि मंत्र बिचारो !। 
जाय सहाय भयो तब होी 
अहिरावन सैन्य समेत सँहारो ! 
को नहिं जानत है जगमें कपि 
सकटमोचन नाम तिहारो |७। | 
काज किये बड देवन के तुम 
बीर महाप्रभु देखि बिचारों | 
कौन सो संकट मोर गरीब को 
जो तुमसों नहि जात है टारो ।! 


प्रा 


रब 


है 


अफफफफ 
फफफफ फ 
फफ फ फ फू फू फ फ फ फ कफ फ पर फ फऋफर फ फफ्र फ फफ फ ऊफ़ ऊ के के 


| 
झड़ 
+। फ +] 
फ ७ 
फऋषप फ फफफ फफफफ फफफ़फ़फऋ पी । +॥। फ्रा १78. 7] । फ% प्रा 





संवित्‌ स्तोऋतबली २६७ 


फडफऋफऋफऋफफऋफफ फडफ़फऋफफऋफ 


हक हरो हनुमान महाप्रभु 
कुछ संकट होय हमारो | 
को नहिं. जानत है जममे कपि 
संकटमोचन_ नाम तिहारो_ ॥ 


लाल देह लाली लसे, अरु धरि लाल लँगूर | 
बज्ज देह दानव दलन, जय जय जय सूर | 


श्रीहनुमानचालीसा 
दोहा 
श्रीगयूह चरन सरोज जे 
बरन3 निज मनु मुकुर ४ 
बरनऊँ रघुबर बिमल हैं 87287 
जो दायकु  ऊफर्ले चारि _ 
बुद्धिहीन तनु जानिके, 
व सुमिरौं पवन-कुमी- 
बुधि बिद्या देह मोहि 
हरह.. केस | 
चौपाई 
जय हनुमान ज्ञान है हार 
य॑ कपीस तिहूँ लोक उजागर 
गम दूत अतुलित कक 
अजनि-पुत्र॒ पवनसुत 


धारि ! 


तामा || 


लिन 


ििण 


«- -> _. साकम्श८:3.. पमाजाा य -)-काप८--न पा .3० ५ तक 
लि 


संवित्‌ स्तोऋवली 


प्र 
अअअअकफफ्रफफऋऊफफ़फ अफफ फफफफ फ फफ़ फफ फफ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ़ पर फ़ फर फ फ फ क्र फ़ फ्फ फ्रफफ्रफ 


महाबीर॒  बिक्रम बजरंगी | 
कुमति निवार सुमति के संगी ॥ 
कंचन बरन बिराज सुबेसा । 
कानन कुंडल कुंचित केसा ॥ 
हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजै ।ै। 
काँधे मूँ- जनेऊ साजै ॥ 
संकर सुवन केसरीौनंदन | 
तेज प्रताप महा जग बंदन ॥। 
बिद्यावान गुनी अति चातुर । 

मे काज करिबे को आतुर ॥ 

श्रम चरित्र सुनिबे को रसिया । 

मे लषन सौता मन बसिया ॥ 
दम रूप धरि सियहिं दिखावा । 


227: :पायाधाश: "रा ८८८८: 
लिनशननकिनििकिन न दशिकनि नली कक कक बा >>  इलुपल बाइबल 


बिकट रूप धरि लंक जरावा ॥। 


मी ,. “पे धरि असुर सँहारे । 
पमचद्र काज सँवारे ॥ 





संवित्‌ 


जम कुबेर 


तुम उपकार 
राम मिलाय 
तुम्हो मन्त्र 
लंकेस्वर भए. सब जग 
जुग सहस्सलधजोजन पर 
लीलयो ताहि. मधुर फल 
प्रभु मुद्रिका मेलि गुल 
जलधि लाँघि गये अचरज 
दुर्ग काज जगत के 
सुगस अनुग्रह 

राम दुआरे तुम 
होत न आज्ञा बिनु 
सब सुख लहै तुम्हारी 
तुम रच्छक काहू 
आपन॒ तेज 
तीनों लोक हाँक ते 
भूत पिसाच निकट नहिं 
महाबीर जब. नाम 
नासैे रोग हरै सब 
जपत निरंतर हनुमत 
सकट तें हनुमान 
सन क्रम बचन ध्यान 


राज पद 
बिभीषन 


| 
फ़र्‌ फफ 
फर्क हअाओ 
आफ कफ कक कफ कफ आफ ज  एक्‍ 


दिगपाल जहाँ ते 
कबि कोबिद कहि सके कहाँ ते 
सुग्रीवहिं कीन्हा 


दीन्हा 
माना 
माना 
भानू 
जानू 
माहीं 
नाहीं 
जेते 
तेते 


रखवारे 


पैसारे 
सरना 


को डर मीं 


आपै 
काँपे 
आवै 


सुनाव 


पीरा 
बीरा 


छुडावै 
जो लावे । | 


फफ्रफ्रफ 





77:53. अमिनिनिनिनििकिलिल जज लक 
सब पर राम तपसवी राजा । द 
तिन के काज सकल तुम साजा ॥। 
और मनोरथ जो कोइ लावै । 
सोइ अमित जीवन फल पावै ॥ री 
चारों जुग परताप तुम्हारा । 
है परसिद्ध जगत उजियारा ॥ 
साधु संत के तुम रखवारे । 
असुर निकंदन राम दुलारे ॥ 
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता । 
अस बर दौन जानकी माता ॥ 
जम रसायन तुम्हें पासा ।ै। 
सदा रहो रघुपति के दासा ॥। 
तुम्हे भजन राम को पावै । 
अनस जनम के दुख बिसरावै ॥ 
ते काल रघुबर पुर जाई । 
जहाँ जन्म हरि-भक्त कहाई ॥ 
और देवता चित्त न घरई । 
हनुमत सेइ सर्ब सुख करई ॥। 
तैकट कटे मिटै सब पीरा । 
जो सुमिरै हनुमत बलबीरा | 
जै जै जै हनुमान गोसाईं । 
कपा करहु गुरु देव की नाई ॥| 
जो सत बार पाठ कर कोई । 
छूटहि बंदि महा सुख होई ॥ 
जो पढ़ै हनुमान चलीसा |! 


9४ 
५९% 
फडफफफफफ फ्रलफफफ फऋषफफफफ़ फ्रफजफफ़ फऋषफफफ ऊऋषफफफफफफफ फफ फफफफ फ फफफऋषफ़ फऋफफ 4. प्र 





०-० ३२९ 


अफफ्फ 
फ्रफ़ फ् फू पर 
फ कफ भर झर 
भर पर फर फम 
फफ फ्रफऋ कफ फफ़रफफ्रफऋफ फरफ ऋफ 9 %ऋ फफ़फ फऋफफ़ फ्रफऋऊऋफछ फफ़फफऋफफफ़ फ््फ़ 


>> सिद्धि साखी गौरीता ! 

कीजै कह सदा हरि पेरा । 

नाथ हँदेय महँ डेरा ।| 
दोहा 


पवनतनय संकट हरत॥ 


मंगल रूप 
राम लखन सीता भर क्‍ 
हृदय बसहु ४ भूपष ॥ 


गंगालहरी 


समृद्ध सौभाग्यं सकलवसुधाया किमपित 
| 


रन कनकब न लीलाजनितजगत खंडपरशों 
सर्वस्व॑ सुकृतमर मूर्त सुमनसा 


तप ते सलिलमशिर 7 शमयतु | 
| द्दैन्य॑ दुरितमा दुवर्सिनहदी 
तो दूँधिसरणि | 


अपि कर दरीकुर्वन बढ ट्षरतय सकृदपि 
- दिशतु नः ॥२॥। 


सबक बारां थ्रियमयमर्पोरं 
कटा टकपटहेरंबजननी- 
घतवग्या ं क्षोभनिवही ; | 


भड 
कैफ 
कैफ 
रा 
फऊफफफ फ़फफ़फफफ्रफफ़्फफ फफ्रअ प्र ५ प्र फ्फ़ऋ फ्ऋफ़ फ्9 प्र५% फ्र्फ़ 
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ष्र 
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भवंत्‌ त्वंगंतोीं हरशिरसि गंगातनुभुव- 
स्तरंगा: प्रोत्तंगा दुरितभयभंगाय भवताम्‌ ॥।३े।। 


तवालंबादेंब स्फुरदलघुगर्वेण सहसा 
मया सर्वे5वज्ञासरणिमथ नीता: सुरगणा: । 
इदानीमौदास्यं भजसि यदि भागीरथि तदा 
निराधार: केषामिह कथय हा योदिमि पुरः ।।४॥ 


स्मृतिं याता पुंसामकृतसुकृतानामपि च या 
 हर्त्यंतस्तंद्रां तिमिरमिव चंद्रांशुसरणि: । 
इये सा ते मूर्ति: सकलसुरसंसेव्यसलिला 
ममांत:संतापं त्रिविधमपि पापं च हरताम्‌ ॥५॥ 


अपि प्राज्यं राज्यं तृणमिव परित्यज्य सहसा 


विलोलद्वानीरं तव जननि तौरं श्रितवताम्‌ । 
अपवात: स्वादीय:सलिलभरमातृप्ति पिबतां 


जनानामानंद: परिहसति निर्वाणपदवीम्‌ ॥६॥| 


प्रभाते स्नांतीनां नृपतिरमणीनां कुचतटी - 

गतो यावन्मातर्मिलति तब तोयैर्मुगमदः | 
धरगास्तावद्ैमानिकशतसहसै परिवृता 

विशेति स्वच्छंद विमलवपुषो नंदनवनम्‌ ॥४) 


स्मृतं सद्य: #++ स्वांतं विरचयति शांतं सकृदपि 

ते यत्पापं झटिति भवतापं च हरति । 
तग्दंगेति श्रवणरमणीयं खलु॒ पद 
मम प्राणप्रांते वदनकमलांतर्विलसतु ८ 


फ्रफफ़फफऋफफ का 
अअकफ्फफ़ कफ फ्फ्फफफफफ्फफफफफ़ फ़फफफ फफफ फ़क फफ फफफ फ़फफफ़अ फटे 


ड्दं 





संदित्‌ स्तोऋावली किक 


अफरफफफ्फ फफफ फफफ फ फफ फ फ़ फ फ फ फ फ़फ फ़फ़ कफ फ़फफफ़ फ़फ्फ़्फफ़फऋफऊ 

यदंत: खेलंतो. बहुलतरसंतोषभरिता 

न काका नाकाधीश्वरनगरसाकांक्षमनसः | 
जनिमरणशोकापहरण 

तदेतत्ते तौरं श्रमशमनधीरं भवतु 7: 


न यत्माक्षाद्वेदेरपि. गलितभेदैरवसित 
निराकार न यस्मिन्‌ जीवानां प्रसरति मनोवागव्तरः 
विलय 
विशुद्धं यत्तत्त्वं सुरतटिनि तत्त्व ते विषयः ॥ (० || 
'हादानैध्यनिर्बहुविधवितानैरपि ते __ 
मचिन्द मे लभ्ये घोराभि: सुविमलतपोराशिभिर्रि क्‍ 
न्त॑ तद्विष्णो: पदमखिलसाधारणवत ॥॥ 
दादाना केनासि त्वमिह तुलतीया की ५ 
पणामीक्षामात्रादपि. परिहरंत्या सत्र | 
शिवायास्ते मूर्ति: क इह महिमान॑ नि 
गिरिभुवी 


: परममनुरोध ' शा ्यति ॥१९॥| 
विहाय श्रीकण्ठ : शिरसि नियत 84५ 


विनिद्यान्युन्मत्तैरपि च्‌ पहि ; | 
हरंती शवाच्यानि व्रात्यै: सपुलकमपास्थानि ! 
लोकानामनवरतमेनांसि कि ॥! | 
कब कदाप्यश्नांता त्वं जगति पुनरेंकी 


से 
नेती सववॉकादवनितलोक व ! 


॥९॥| 


मै 
कैफ 
हो 
++ 9 फ्‌ 
कफ कफ फ फफ़फ फ फ़फ़ फ़फ़कफ फ्र:ऋफऋऊ फ४% मा 





संदित्‌ स्तोऋावली 


३२४ 
क्र 
फक ऋफ कफ फ्फफ फफ फफ फ फ फ फ़फ फ फ फ़फफ फेक फ फ फ फ फ फ फफ़ फफ़फ़फ फ़पर फ फ़फ़ फफ़ फफफ फफफफफ़ 


अये निर्लोभापामपि मनसि लोभं जनयतां 
गुणशनामेवायं तव जननि दोष: परिणतः ॥१४।॥ 


जडानधान्पंगून्प्रकृतिबधिरानु क्तिविकलान्‌ क्‍ 
ग्रहग्रस्तानस्ताखिलदुरितनिस्तारसरणीन्‌ू_ । 
निलिपैनिर्मुक्तातपि च निरणयांतर्निपततो 
नरानम्ब त्रातुं त्वमिह परमं भेषजमसि ॥१५॥| 


स्वभावस्वच्छानां सहजशिशिराणामयमपा- 
मपारस्ते मातर्जयति महिमा को5पि जगति । 
"वी ये गायंति चुतलमनवद्ययुतिभृतः क्‍ 
समासाद्ाद्यापि स्फुटपुलकसांद्रा: सगरजाः ॥| १६ क्‍ 
कृतक्षुद्रैतस्कानथ झटिति संतप्तमनस: 


पमुद्धतूं संति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः । 
प्रायश्चित्तप्रसररपथातीतचरिता - 
भरानूरीकर्तुं त्वमिव जननि त्वं विजयसे ॥१७॥| 
निधानं धर्माणां किमपि च विधान नवमुदां 
प्रधान॑_तीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः । 
प्माधान बुद्धेथ खलु तिरोधानमधियां 
श्रियामाधानं न: परिहरतु तापं॑ तव वषुः ॥* /' 


पुरो वाव॑ंधावं द्रविणमदिराघूर्णितदृशां 
महीपानां नानातरुणतरखेदस्थ नियतम्‌ । 
मंतु: स्वहितशतहंतुर्जडधियो 
वियोगस्ते मातर्यदिह करुणात: क्षणमपि ॥४* 


अर 


अपि 


फ्फ़ऋफफऋफफफ ्र 
अफ्फ्ऋफअफफफफफफफ्फफफफफफफफफ फफफफ़फ़फफक फफफफ़फअजि फ 





“वित स्तोतऋवली दल 
बे बअ जज जज अ+आ अआआ ५ कर पजक अअअइअअध अप 
मरुछ्लीलालोहलहरिलुलितांभोजपटली- 
स्खलत्पांसुव्रातच्छुरणविसरत्कौं 
तुरस्रीवक्षोजक्षरदगरुजंबालजटिल री 
जल॑ ते जंबालं मम जननजालं जरवर 


भमुत्पत्ति: पद्मारमणपदपझामलनशखा - 
कपडे कंदर्पप्रतिभटजटाजूटभवने 
“थाय॑ व्यासंगो हतपतितनिस्तारण  ति || २ (|| 


न कस्मादुत्कर्षस्तव जननि जागर्ति 
गगेभ्यो यांतीनां कथय तटिनीनां कती 
पुराणां संहर्त्‌: सुरधुनि कंपद ( 
या च श्रीभर्तु: पदकमलमक्षालि बह ॥२९॥| क्‍ 
स्तुलालेशो यस्यां तव जननि दीगत 
विधत्तां नि:शंकं निरवधिसमार्धि खिल कम । 
, सुख शेषे शेतां हरिखविरतं मे 
कैसे प्रायश्ित्तैरलमथ _ यान भवती ॥२३॥| 
सवित्री कामानां यदि जगरति 


अनाथ. स्नेहाद्रां विगलितगरति:ः पुण्य दर 
भतन्‌ विश्वोद्धत्री गदविगलितिंः 


पधासिंधुं तृष्णाकुलितहृदयो मात बितम 0 
शिशु: संप्राप्तस्त्वामहमिह वर्दी 
वै | 
गता दूता दूरं क्तचिदषि किन 


के कफ फ् 
फ्‌ ४६५४ 
कफ फफफफ फ फ्री फ्री 


. 


संवित्‌ स्तोनत्रावली 


्र् 
ऋकफ्रफ़फफऋफ़फफऊफफफफऋफफ़फफफफ़फफ़फफफ़ फ फफ फफ फ़ फ फ फफ फफ फफ़ फफ फ फ फ़ फ़पर फ्फफ़ फफ़फफ्रऊ 


विमानानां व्रातों विदलयति वीथीर्दिविषदां 
कथा ते कल्याणी यदवधि महीमंडलमगात्‌ ॥|२५॥ 


स्फुरत्कामक्रो धप्रबलतरसंजातजटिल - 
. _ ज्वरज्वालाजालज्वलितवपुषां न: प्रतिदिनम्‌ । 
हरता संतापं कमपि मरुदुल्लासलहरि- 
च्छटाचंचत्पाथ:कणसरणयो दिव्यसरितः ॥२६॥ 
इंदें हि ब्रह्मांड सकलभुवनाभोगभवनं 
तरंगर्यस्यांतर्त॒ठति परितस्तिंदुकमिव | 
स॒ एष *> श्रीकंठप्रविततजटाजूटजटिलो 
लाना संघातस्तव जननि ताप॑ हरतूं नः ॥२७॥। 
तपते तीर्थानि त्वरितमिह यस्योद्धतिविधौ 
हे ब् कर्ण कुर्वत्यपि किल कपालिप्रभूतय: । 
त्वमियमनुकंपार्द्रहृदये 
गाना सर्वेषामघमथनदर्प दलयसि. ॥२८॥। 
'णका् 





विमुक्तानां किल ना. चिकित्साविचलित न्‍ 
सदनमेन:परिषदाम्‌ । 
नहो मामुद्धतु जननि घटयंत्या: परिकरं 


7 हाषां कर्तुं कतमिव समर्थों नरपशुः ॥२९॥| 


7 कोड्प्ेताबंत खल समयमारभ्य मिलितो 
इतोमामोहा हर चति जगतो विस्मयभरः । 
.* ते मनसि चिरकालं स्थितवती- 
नय सप्राप्तो5हं सफलयितुमंब प्रणय नः ॥र”' 


अऋफ्फ्फ्फ्फफफफ़फफफ ९ 
"न अअअफ्ज जप अफ़फ अफफजफ़फफ्‌ऊफफफफ॒ऊ जज फ अफ़फफजजे 





अर संदित्‌ स्तोऋाबवली १७ 
फ्रफ फू फू फू फ फू फ फू फ पर फू फर फ्र फ फ कफ फफ फ फ्रऋऋफ़ फफ्रफ फ्फफफ फ्फफफफफअअफऊं अं ऊक 


श्रत्तजत्तिव्यासंगो नियतमथ मिथूयाप्रलपन 
कुतर्केष्वभ्यास: सततपरपैशुन्यमतनम्‌ । 
अपि श्रावंश्रावं मम॒ तु पुनरेव॑ गुणगगाः 
नृते त्वत्को नाम क्षणमपि निरीक्षेत वंदना ॥३१॥ 


विशालाभ्यामाभ्यां किमिह नयनाभ्यां खेंलु 


के लं 
. न याशभ्यामालौढा परमर्मणीया तब वनुः | 
अय हि न्यक्कायो जननि मनुजस्य श्रवणयो - 
पयोमार्यातिस्तव लहरिलीलाकलकलः हर 
विमानै; स्वच्छंद॑ सुरपुरमयंते सुकृतिनः 00 
पतंति द्वाप्पापा जननि नरकातेः )। 
विभागों ्यं तस्मिन्नशु भमयमूर्तो ३३॥ 
न यत्र त्वं जीलादलितमनुजाशैषक 0 
अपि घ्नंतो विप्रानविरतमुशंतो गुशसती । 
पिबंतो मैरेयं पुनरपहरंत/ कनकम- 
त्वय्यंते तनुमतनुदानाध्वर्य ३४ 
मुप्यबक्रीडंत्यलिलसुरसंभावित 
'लिभ्यं सौरध्यं हरति तिर्त न: ५ 
क्षणादेव प्राणानपि विरहशरलक्षरर् न 
: ब्यतिकरर्ति 


जिदीयानां लौलाचलितलहरीणां 
॥३५॥। 
पुनीते सो5पि द्रागहह पवमालि 


मै फ्रफ 
जज जज फफअफअअआअअ कील िलिजि नर 


के ७ 





स्तोऋावली 


२३२८ संबित्‌ फ्फफऋफऋ 
अंक फ्फऋफऋफऊफफफफ़फफफ़फ कफ फ फफफ फफ फ फ् फेक फ फ फ कफ फफ कफ फ फ फ पर फ फर फ फ फ फर कफ फ कर फऋ 


कियंत: संत्येके नियतमिह लोकार्थघटका: 
परे पूतात्मान: कति च परलोकप्रणयिन: । 
सुर्ख शेते मातस्तव खलु कृपात: पुनरयं 


जगन्नाथ: शब्त्त्यि निहितलोकद्दयभर: ॥३६॥ 
भवत्या हि व्रत्याधमपतितपाखंडपरिष- 
त्परित्राणस्नेह: रूथयितुमशक्य: खलु यथा । 
ममाप्येवं प्रेमा दुरितनिवहेष्॒‌बंब जगति 
स्वभावो5वयं सर्वैरपि खलु यतो दुष्परिहर: ॥३७॥। 
शदोषांतर्नुत्थत्पुरमथनलीलो द्धतजटा 


बिलको .... अलेंहरिभुजसंतानविधुति: | 
'डक्रीडझलडमरुट कारस्‌ भग - 


स्तिरोधत्तां तापं त्रिदशतटिनीतांडवविधि: ॥|३८॥ 
५७ ९३३७०, हे ं जियो पितकुशलचिंताभरमिमं 
त्यजसि 
तदा विश्वासोडय समये5स्मिन्सु विषमे । 


धत्तां ताप॑ त्रिदशतटिनीतांडवविधि: ।।३९॥ 
णयमिलदर्धागयुवते ; 


भररे; प्रेंखत्यों मृदुलतरसीमंतसरणौ । 
्म्फरिनयत कोमलेइया 


५६४४ विजयंतां लहरयः ।।४०।| 
प्रपद्यते लोका हे कति न भवतीमत्रभवती ह 
शपाधिस्तत्रायं स्फुरति यदभीष्ट॑ वितरसि । 


अफफऊकअफफफफफ क्र 
मम अअअअअअअक जज जज जज ३३ २३७ २३ जप 








संदित्‌ स्तोऋवली 
कर  संदित्‌ स्तोआवली कण» 
शपे तुभ्यं मातर्मम तु पुनरात्मा सुरधुनि 
स्वभावादेव त्वग्यमितमनुरागं विधृतवान्‌ ॥# 


ललाटे या लोकैरिह खलु सलील॑ तिलकिता 
।करंघ॑ली तमो हंतूं धवे तरुणतरमात॑डतुलनाम्‌ | 

विलुंपंती सद्यो विधिलिखितदुर्वर्णसरणिं 

त्वदीया सा मृत्स्ना मम हरतु कृत्स्नामपि शुच्म्‌ | |४२॥। 
नरान्मूढांस्तत्तज्ननपदसमासक्तमनसो 

हसंतः सोलह्लासं विकचकुसुमब्रातमिषतः 
पुनाना: सौरभ्यै: सततमलिनो नित्यमलितान्‌ 

सखायो नः संतु त्रिदशतटिनीतीरतरवः ! ।४३॥ 


यजंत्येके 
किदानस्मावक्का यम पक यमनियमरक्ता: कतिपये । 


अहं॑ तु 
जगज्जाल॑ जाने जननि तृणजालेन सदृशम्‌ ॥रडेंटी| 


अविश्व॑तं जन्मावधि सुकृतजन्मार्जनकृतां 

सतां श्रेय: कर्तूं कति न कुंतिनः संति विबुता: । 

निरस्तालंबानामकृतसुकृतानां तु 

विनामुष्मिलोके न परमवलोके टिक (४५॥ 
पय: पीत्वा मातस्तव सपदि यातः सह" 

विमूहै : संरंतुं क्चिदपि ने विश्वांतिमगमम्‌ | 
रैदानी मुत्संगे मुदुपवनसंचारशिशि+ 

चिरादुल्निद्रं मां सदयहदगे शायय विस्म्‌ ॥ई। 


कक 
४४७७ फ पर फर पर फ कफ फ फ़ फ फ फफ़ फरफफफ फऋफऋ%ऋफऋ ऋ+-छऋऋ फऋ:ऋ+ऋफऋ फऋ५छफऋ़ :ऋऋफ़फऋ फ्फ़फऋऋफऋफऋफ़ फऋषफ़ 


३३० संदित्‌ स्तोऋरावली 


फ्र 
फऋफ़ फफफफ फफफफफफफ फऋफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ फफ कफ फ फ्र फ फ फ फर फ फ फ फ फ फफ फऋ 


वधान द्वरागेव द्रढिमरमणीयं परिकरं 
किरौटे बालेंदुं नियमय पुन: पन्नगगणै: । 

न कुयस्त्वि हेलामितरजनसाधारणतया 
जगन्नाथस्यायं॑ सुरधुनि समुद्धारसमय: ॥४७॥| 


शरख्चंद्रश्वेतां शशिशकलश्वेतालमुकुटां 
करै: कुंभांभोजे वरभयनिरासा च दघतीम्‌ । 
सुधाधाराकाराभरणवसनां शुभ्रमकर- 


स्थितां त्वां ये ध्याय॑त्युदयति न तेषां परिभव: ।।४८।। 


भवज्वलनभर्जिताननिःमूर्जयंती नरान्‌ । 
चिदेकमयचंद्रिकाचयचमत्कृतिं तन्वती 

तनोतु मम शं तनो: सपदि शंतनोरंगना ॥४९॥ 
“त्रैमोलितमौषचैर्मुकुलितं त्रस्तं सुराणां गणै: 

जस्त सांद्रसुधारसैविंदलितं गारुत्मतैग्रविभि: | 
स्वलॉकिकल्लोलिनि 
भवज्वालावलीढात्मन: ।।५०॥। 
यूते ग्ग्रकृत्तिपमथथणणफणिश्रेणिनदी दुम॒स्य ५ गंदुमुख्यं 
सेहत हारयित्वा स्वमथ प्रिभिदि द्राक्पणीकर्तुकामें | 
रा हैमवत्या भदुलहसितया वीक्षितायास्तवांब 


घटीतांडवं नःपुनातु ॥५१ 


त्वं तापं रियाधुना मम 


ऋफ़ऊअऋफफफअफफफऊफफफफफफफ अफफफफफफ अफफप अफफफ फफ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ्र फ़फफ़ फ्रफ्फ ब्यं 


की 


प्र ष ष्ा ' 
फा ष 


विभूषितानंगपूत्तमागा 
सद्य 
मनोहरोत्तु ४०० 5महु: 
गचलत्तरगा 


गंगा ममांगान्यमलीकरोतु 
॥५२॥। 


इझ्मां 
पर ं ९ जगन्नाथेन निर्मितार्म 


शक श्रीगज्भास्तोत्रम्‌ 
शडरमौलिविहारिणि | हर नल 
[ विमले मम पे ॥ 


भागीरथि 
नाहं सुखदायिनि 
मार मातस्तव जलमहिर्गी 
कि आशा पा परामशञानम ||२॥ 
| 


ऐरीक अ्वसागरपी वसा 

रु मम की के 

के दुष्कृतिभारं कु £ ल्‍ 

मात रे जा भेन निपीत परमपद ले 

'तितोद्धारिणि यो भक्त: किर्ल ० रिटवखितत द्र्श ) एव 

भीष्मजननि हे जाह्नवि त्रिशुवन धन क्‍ 
मुनिवरकन्ये पतितनिवार्सि का 


नल 


कैफ 
कैफ 
फफ्‌ 
फफ 
फष पर 
घर पर 
फफफऋफऋ फ्फ़फ फफऋफऋफ फ्र्फ़रा | फ्री ५४% 





फ्रफ्रअअअर 


३२ संबित्‌ स्तोऋवली 


फऋफ़फ़ 
अफफफफफ फफफ फऋफफफ फऊफफफफफफफफफफफफफ फफफफफफफफफफफफफफफफफफ़फफफफफफ़ 


कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्त्वां न पतति शोके । 
पारावारविहारिणि गज़ले विमुखयुवतिकृततरलापाज्नले ॥६॥ 


तव चेन्मातः ख्रोत:स्नात: पुनरपि जठरे सो5पि न जात: । 
नरकनिवारिणि जाह्ववि गज्ले कलुषविनाशिनि महिमोत्तुद्गे ॥»॥ 
पुनरसदज्के पुण्यतरक्के जय जय जाहवि करुणापाज्ने । 
इन्द्रमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये ॥८॥ 
रोगं शोक ताप॑ पापं हर मे भगवति कुमतिकलापम्‌ । 
त्रिभुवनसारे वसुधाहारे त्वमसि गतिर्मम खलु संसारे ॥९।। 
अलकानन्दे परमानन्दे कुरु करुणामयि कातरवचन्दे । 

तव तटनिकटे यस्य निवास: खलु वैकुण्ठे तस्य निवास: ॥१०॥ 
वरमिह नौरे कमठो मीन: कि वा तौरे शरट: क्षीण: । 
_थवा श्वपचों मलिनो दीनस्तव न हि दूरे नृपतिकुलीनः ॥१*॥ 
भो भुवनेश्वरि पृण्ये धन्ये देवि द्रवमयि मुनिवरकन्ये । 
गज्ञास्तवमिमममलं नित्यं पठति नरो यः स जयति सत्यम्‌ ॥।१२॥| 
येषां हृदये गज्लभत्तिस्तेषां भवति सदा सुखमुक्ति: । 
“वुराकान्तापज्ञटिकाभि: परमानन्दकलितललिताभिः ॥१३॥| 


गक्लास्तोत्रमिदं भवसारं वास्छितफलदं 


ह ! विमल॑ सारम्‌ । 
शज्भूरसेवकशहूररचितं पठति सुखी 


स्तव इति च समाप्त: ।।१४!| 


2 वययाअअपाअअअकफअफफफ्अफफ्फफफफफफफफकक कफ कक फफफफ्फफ़्फफफअअ अरे 





३३२ 


फरफऊ फऋफफऋफ फफ़फ ऋफऋऊ फ्फ़फऋफऋफऋफऋ 


संवित्‌ स्तो 


फफफफफ़ 
#फ फू फू फ फू पर फ पर फर फर फर फर फर फ़र फर कर के फ़र फ क्र के अर अर के के 


नर्मदाष्ट्रकम्‌ 


कृतांतदूतकालभूतभौतिहरिवर्मदि 
त्वदीयपादपंकर्ज॑ 


त्वदंबुलीनदीनमीनदिव्यसंप्रदायर्क 
कलौ सर्वतीर्थनायकर्म ! 


सुमत्स्यकच्छनक्र चक्र चक्र वा शर्म 
त्वदीयपादपंकर्ज नमामि देवि तमदें ॥ 


नमामि देंवि नर्मदे ॥१॥ 


'हागमीरनीरणूसापघूल तावदावक' 


जगछये महाभये मुकंड्सूतुहम 
नमामि नर्मदे ॥३॥| 


त्वदीयपादपंकर्ज नें 
गत॑ तदैव मे भयं त्वदंबु वीक न । 
मुकंड्सूनुशैनकासुरासिसि सर्वदी 
पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवार्न्धिई खवर्मदि पर्दे ॥४ । 
त्वदीयपादपंकज 
अलक्षलक्षकिन्नरामरासुरादि 
जल फ्री ऋअ 


कैफ 
कफ 
जज कफ कअअअजरकअ क जन्‍*क्‍ 


| 


संवित्‌ स्तोऋावली 


फ्रफ फफ्फफ फफ 
फअफऊअफऊअऊफफफ फफफफफफफफफफफफफफफफ फफ फफ फफ फफफफफफफफफफफफफफफ 


वसिष्ठशिष्टपिप्पलादिकर्दमा दिशर्मदे 
त्वदीयपादपंकजं नमामि देवि नर्मदे ॥५॥ 


सनत्कुमारनाचिकेतकश्यपात्रिषट्पदै- 
धृत स्वकीयमानसेषु नारदादिषटपदै: । 
रवींदुरंतिदेवदेवराजकर्म शर्मदे 


त्वदीयपादपंकर् नमामि देवि नर्मदे |॥९।। 


अलक्षलक्षलक्षपापलक्षसारसायुध॑ 
ततस्तु जीवजंतुतंतुभुक्तिमुक्तिदायकम्‌ । 
विरिंचिविष्णु शकरस्तवकीयघामवर्मदे 


त्वदीयपादपंकर्ज नमामि देवि नर्मदे |।७।। 
अहो मृतं स्वनं श्रुत॑ महेशकेशजातटे 

किरातसूतवाडवेष्‌ पंडिते शठे नटे । 
3 तपापतापहारिसर्वजंतदुशर्मदे 

त्वदीयपादपंकर्ज नमामि देवि नर्मदे ॥८॥ 
इद तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा. 


पठत्ति ते निरंतरं न यात्ति दुर्गतिं कदा । 
सुलभ्यदेहदुर्लभं महेशधामगौरवं 


पुनर्भवा नरा न वै विलोकयन्ति रौरवम्‌ ॥॥९॥ 


४ 
अफफऊऋफऋफफ फऋफफफफफफ अफऋफफफफफफफ अऋषडफऋफफफफ अफ फऋफफ फऋफ फ़फ़ फफ़फ़ फफ फऋफ़ फर्क बा 


_की० 


संवित्‌ स्तोऋरावली 


फषड फफ फू फ 
फ फ फ पर पर फू फ फ कफ पर फर फर फर फ फ फर फऋ फ फ फ फ़फ फऋफ फ़फऊ फ़ऊफऋफऊ 
सौ न्दर्यलहरी 


शिव: शकत्या युक्तो यदि भवति शैक्तः प्रभवितु, 

न चेदेवं देवों न खलु कुशल: स्पक्दितुमपि 
अतस्त्वामाराध्यां ” 

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृंतपुण्यः प्रभवति ॥ 
तनीयांसं पांसुं तव चरणपड़ेंरुहभव 

विरिश्वि: सश्चिन्वन्‌ विरचयति लोकानविकलम | 
वहत्येनं शौरि: कथमपि सहस्रेण शिरत्षा ॥२॥ 


हर: सड़ क्षुभ्यैनं भजति भसितोद्धूलतविधधिग 
अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगरी ँ 
जडानां चैतन्यस्तबकमकरन्द& । 
दरिद्राणां चिन्तामणिगुणनिका हा क्षवती [| ह 
निमग्नानां दंष्ठा मुररिपुवराहरे 


त्वदन्य; पाणिश्यामभयवरदो दैवतगा:/ 
भवात्याए नैवासि प्रकटितवराभीलरि 
तुं दातुं फलमपि च वाम्छासमरय कण |४। 
शरण्ये लोकानां तव हिं चरणावैवे 
रैरिस्त्वामाराध्य प्रणलजनसौभाग्यजन भमनयत्‌ | 
पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि ४3 


5पि त्वां नत्वा ॥५॥ 
भुनौनामप्यन्त: प्रभवति हिं मोह ॥%0 


सैफ 
झफ 
रैक हा 
४ अअअआ ३३३ ३ अअअअअ कि क्‍ 


फफफफफफऋफफफफऋफऋफऊ फ्रफऋफऋफ़ 


किला 


(७७७७ 


३ संवित्‌ स्तोत्रावली 


फफऋफफफफफफफफफअफफफफ फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ फफफफफफफफफऋफफफऊ 


. धनु: पौष्पं मौर्वो मधुकरमयी पश्च विशिखा, 

वसनन्‍्त: सामन्तो मलयमरुदायोघधनरथ: । 
तथाप्येक: सर्व हिमगिरिसुते कामपि कृपा, - 

मपाज्ञात्ते लब्ध्वा जगदिदमनक्गो विजयते ॥६॥ 
क्कणत्काश्चनीदामा करिकलभकुम्भस्तनभरा, 

परिक्षीणा मध्ये परिणतशरचन्द्रददना । 
धनुर्बाणान्‌ पाशं सृणिमपि दधाना करतलै: 

पुरस्तादास्तां न: पुरमथितुराहोपुरुषिका ॥७॥ 
सुधासिन्धोर्म ध्ये सुरविटपिवाटीपरिवृते , 

मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे । 
शिवाकारे मश्ने परमशिवपर्यक्वनिलयां , 

सका त्वां धन्या: कतिचन चिदानन्दलहरीम्‌ ॥८॥| 
महीं मूलाधारे कमपि मणिपूरे हतवह 

स्थितं स्वाधिष्ठाने ह्दि है ककनई, 
ननो5पि श्रूमध्ये सकलमपि भिक्त्वा कुलपर्थ, 


सहस्तारे पद्मे सह रहसि पत्या विहरसि ॥९॥ 
सुधाधारासारै 


प्रपञ्न, सिश्चन्ती पुनरपि म०००मकीओ 
* मिं के * 
अवाप्य स्वां (मे भुजगनिभमध्युष्ठवलयं | 
__मात्मान कृत्वा स्वपिषि कुलकुण्डे कुहरिणि ॥१०॥ 
चतुर्भि: श्रीकण्ठै: शिवयुवतिप्रि: पञ्मनभिरपि 


प्रभिन्नाभि: रे मे 
त्रयश्वत्वारिशद्वसुदलकलाम् त्रिवलय । जि आम रे 


त्रिरेखाभि: साध तव चरणकोणा; परिणता: ॥११॥| 


3 अप अअअअफफफअकफअअअअअअअऊअफफफफऊफफफफकफक पक कफ क्क्फफ्फफअक कट 





२२७ 
कक अफ्रफ कफ कफ जज जज जज 


फफफफफफ फफफ फ फ फ फ फ फ फू फ फ संदित्‌ स्तो 
क++ पतन तुहिनगिरिकन्ये तुलबित 
सयायोको, ववाकाफार न्द्रा: कल्पन्ते कथमपि वरिश्विप्रभृतयः । 
ल्‍ यान्ति मनसा 
तपो भिर्दुष्प्रापामपि गिरिशसायुज्यपदवीम्‌ हर 
नर हदापाइर सी नयनविरसं नर्मसु 
पाक्लालोके पतितमनुधावन्ति शुतशः | 
एक त्रुट्व्॒काज्च्यो विगलितदुकूला युवतयः | ।१३॥ 
इलाओे शा ह्विसमचिकपआाशड 
द्वाषष्टिश्नतुरधिकपश्वा 
दिवि द्वि:घट्त्रिंशल्मनसि च 
मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम्‌ ॥१४! । 
शरज्ज्योत्स्नाश श्रां शशियुतजटाजूटमई *, 
न त्वा नत्वा कथमिव सतां सन्निदेधते 
मधुक्षीरद्राक्षाम धु रिम 


केवीन्द्राणां चेत 2 
विरिश्धिप्रे ये व लता शक्धारतहरी क॒तिविंदंशणाम* 
गभीराभिवाम्जिविंद्ाति अनममी | १६॥ 


" जीधियांधां अधि शाशिमणिशिलाभ ति ४ 
से कर्ता ्याद्याभिस्त्वां सह गन पे ति 
र्ता (कव्यानां भरमलामोदम क्षवति मर्दिती पर्स 2७ 


कक 


ऋफ़फ फऋफ़फ़ फ्री 
मिलन 


॥१५॥| 


>> >> 


संवित्‌ स्तोऋावली 


फ्फ़ 
अफ्रफफऊफफफऊफ फअफफफफफफ फफफफ फफफ फफ फफ फ फफ पर फ पर पर पर फ फ पर फ फ पर फर फ्र फ फ फ्र फऋ फ फ़फ फऋफ़ 


तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणिश्रीसरणिभि, - 
दिवँ सर्वामुर्वीमरुणिमनि मग्मां स्मरति यः । 
भवन्त्यस्य त्रस्यद्नहरिणशालीननयना : , 
क्‍ सहोर्वश्या वश्या: कति कति न गीर्वाणगणिका: ।।१८॥ 
क्‍ मुख बिन्दुं कृत्वा कुचयुगमधस्तस्य तदधो, 
हरार्ध ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकलाम्‌ । 
स सद्य; सल्लोभ॑ नयति वनिता इत्यतिलघु, 
त्रिलोकीमप्याशु भ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥१९॥ 
किरन्तीमज्लेभ्य: किरणनिकुरम्बामृतरसं , 
हृदि त्वामाधत्ते हिमकरशिलामूर्तिमिव यः । 
स सर्पाणां दर्प शमयति शेकुन्ताधिप इव, 
>नरप्लुष्टान्‌ दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया ॥२०॥| 


को तडिल्लेखातत्वीं तपनशशिवैश्वानरमयीं , 
एणां षण्णामप्युपरि 


युपरि कमलानां तव कलाम्‌ । 
भहापद्माटव्यां मनसा या 
“हान्त: पश्यन्तो दघति परमाह्नादलहरीम्‌ ॥२१॥! 
भवानि त्वं दासे मयि वितर दृष्टि सकरुणां 
इति स्तोतूं वाज्छन्‌ कथयति मिति यः । 
तदैव त्वं तस्मै दिशसि किकातलाक जा 


बिक आरा 





टनीराजितपदाम्‌ ॥२३॥| 


शरोराध॑ शम्भोरपरमपि ्कि हृतमभूत्‌ | 
तथा हि त्वद्रूपं सकलमरुणाप्न॑ यह काम 
ऊ वाभ्यामानग्र कुटिलशशिचूडालमुकूटम्‌ श्क्ी 


भ्र 





जिीीक..००००० ० 
है. धघाता हरिरवति रुद्: क्षपयते , 
रस्कुर्वज्नेतत्स्वमपि वपुरीशस्तिर्यति 


फ्फ़फऋफफऋफऋ फफ़ ऋफऋऊऋऊऋ फफ़फफऋफऋफऋफ़ घर 


सदापूर्व: सर्व तदिदमनुगृहाति च शिव) 
स्तवाज्ञामालम्ब्य भ्षणचलितयोर्भूूलतिकयो: | २४॥ 
त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां तेवें शिवे, 
भवेत्पूजा पूजा तव विरचिता । 
तथा हि त्वत्पादोद्वहनमणिपीठस्य निकटे, 


स्थिता होते शश्रन्मुकुलितकरोत्तंसगु३ ॥२५॥ 
विरिश्वि: पञ्चत्वं ब्रजति हरिराप्नोति विरतिं, 
लक कीनाशो भजति घनदो याति निधनम्‌ | 

न्द्री माहेन्द्री विततिरपि सम्मीलितर्दूरों ? 

महासंहारे5स्मिन्‌ विहरति सति त्वत्पतिर्सौ ॥२६॥ 
जपो जल्प: शिल्पं सकलमपि मुद्राविरव॒ना ) 

गति: दक्षिण्यक्रमणमशनाद्यातिविि (४) 
अणाम: संवेश: सुखमखिलमात्मार्पण्ट ग, 

सपर्यापर्यायस्तव भवतु यब्मे बिलसितर्म्‌ २७) । 
सुधामप्यास्वाद्य प्रतिभयजरामृत्युहरिणी 9 

विपयन्ते विश्वे विधिशतम्लाय! दिविषदः 


करालं॑ यत्क््वेड कवलितवतः कालकैलनी ! ॥३८॥ 
न शम्भोस्तन्मूल॑ तव जनति ताटडूमर्हिंगी 


किरीटं वैरिश्व॑ं परिहर पुरः कैटभर्भिदः 
अर कोटीरे स्खलसि जहि जम्भारिगक 2 
हर प्रसभमुपयातस्य भवन, 
भवस्याध्युत्थाने. वे परिजनो क्विज ॥९३। 


ऊँ 
फ्री 
विन लग्न आओ 


संवित्‌ स्तोऋावलली न यजजअफजफजपजजजर 
स्वदेहोद्भूताभिर्घुणिभिरणिमाद्याभिरभितो , क्‍ 
निषेव्ये नित्ये त्वामहमिति सदा भावयति यः । 
क्माश्चर्य तस्य त्रिनयनसमृद्धिं तृणयतो, 
महासंवर्ता प्रिर्विर्चवयति नौराजनविधिम्‌ू. ॥३०॥। 
चतु:षष्ट्या तन्त्रै: सकलमभिसन्धाय भुवनं, 
: पशुपति; । 
पुनस्त्वन्निर्बन्धादखिलपुरुषार्थकघटना,, - 
स्वतन्त्र ते तन्त्र क्षितितलमवातीतरदिदम्‌ ॥३१॥ 
शिव: शक्ति: काम: क्षितिरथ रवि: शीतकिरण: , 
स्मरो हंस: शक्रस्तदनु च परामारहरय: । 
अमी हल्लेखाभिस्तिसृभिरवसानेषु घटिता, 
भजन्ते वर्णास्ते तव जननि नामावयवताम्‌ ॥३३॥। 


समर योनि लक्ष्मी त्रितयमिदमादौ तब मनो- 


निधायैके नित्ये निरवधिमहाभोगरसिका: । 
जपत्ति त्वां 


न कशवलया:, 
शहन्त: सुरभ्िषृतधाराहुतिशतै: ॥३३॥। 
शरीौरं त्वं शम्भो: शशिमिहिरवक्षोरुहयुगं 
तवात्मानं मन्ये भगवति 


बा बैक शेषीत्ययमुभयसाधारणाल | 
स्थित: सम्बन्धो वां समरसपरानन्दपरयो: ॥।|रे४| 
मनस्त्वे व्योम त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि, 
त्वमापस्त्व भूमिस्त्वयि परिणतायां न हि परम्‌ । 
त्वमेव स्वात्मानं परिणमयित्‌ विश्ववपुषा 


चिदानन्दाकारं शिवयुवति भावेन बिभूषे ॥३५॥। 


प्र 
अफ़कफफफफफफफफफफ  फफ़फ़फफफफ फफऋफफ फफ कफ अफफफरफ़फ फफ फफ फफफ़ फफ़ फफ़ फ्रफ़ फर्क क्र 





संवित्‌ स्तोआदलली तारक 
तवाज्ञाचक्रस्थं तपनशशिकोटिय्रुतिधर , 
परं शम्भूृं वन्दे परिमिलितपार्श्व परचिता 
यमाराध्यन्‌ भक्‍त्या रविशशिशुचीनामविषये मविषये, ॥३६॥ 
निरालोके लोको निवसति हि भालोकभुवने " भुवने 
विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशद व्योमजन के बम । 
शिव सेवे देवीमपि शिवसमानव्यसनिनीम्‌ नीम्‌ 


समुन्मीलत्सं वित्कमलमकरन्दैकरसिर्क ; मानसचरम्‌ | 
भजे हंसद्वन्द्दं किमपि मेहता मानसचरम 

यदालापादष्टादशगु 
यदादत्ते 


तव स्वाधिष्ठाने हुतवहमधिष्ठाय कर : | 
तमीडे संवर्त जननि महँतां ते च कक 
यदालोके लोकान्‌ दहति महति क्री « रचयति ॥ है) | 


दयाद्रा ते दृष्टि: शिशिरमुमचाः 
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तडित्वन्तं शक्‍्त्या तिमिरपरिपस्थिस्कु रण । 
स्फु रज्ञानारत्नाभरणपरिण देन धन 

तव श्याम मेघं कमपि मणिप्रैकश 0 दतम्‌ वनम ॥४०॥। 
निषेवे वर्षन्त॑ हरमिहिरतपत 

तवाधारे मूले सह समयया लाई टातापडवठ्म | 
नवात्मानं मनये दया 

उाभ्यामेताभ्यामुदयविधिय न मज़गदिदन ॥॥४१॥ 
सनाथाभ्यां जज्ने 'पपअअअअअ जज 


फफ है 
अंक फफ फफफ फ फपफ्फ कफ फ फफ्फरफ फेज जज जी क 


संवित्‌ स्तोऋावली 


फ्र 
अफफफकफफऋफफ ैफऋफफफफफ़फफफफफफ़फफफ फफफऋफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 


गतैर्माणिक्यत्वं गगनमणिभि: सान्द्रघटितं, 
_ किरीोट ते हैम॑ हिमगिरिसुते कीर्तयति यः । 

स नीडेयच्छायाच्छुरणशबलं चन्द्रशकलं, 

धनु: सौनासीरं किमिति न निबध्नाति धिषणाम्‌ ।।४२॥। 
धुनोतु ध्वान्तं नस्तुलितदलितेन्दीवरवनं, 

धनस्निग्धं शक्ष्णं चिकुरनिकुरम्बं॑ तव शिवे । 
यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो, 

वसन्त्यस्मिन्‌ मन्‍्ये वलमथनवाटीविटपिनाम्‌ ॥|४३॥ 
तनोतु क्षेम॑ नस्तव वदनसौन्दर्यलहरी , - 

परीवाहसोत:सरणिरिव सीमन्तसरणि: | 
वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकबरीभारतिमिर - 

लिषां वृन्दैर्बन्दीकृतमिव नवीनार्क किरणम्‌ ॥।४४।॥। 
अरालै: स्वाभाव्यादलिकलभसश्रीभिरल कै : 


परीत॑ ते वक्त परिहसति पद्धरहरुचिम्‌ । 
दरस्मेरे यस्मिन्‌ दशनरुचिकिझल्करुचिरे थे 


॥। 


शुगन्धौ माचन्ति स्मरमथनचल्षुर्मधुलिह: ॥४५॥ 
“लाट लावण्यद्युतिविमलमाभाति तव यद्‌, 
द्वितीय॑ बदलना गुकुटशशिखण्डस्य शकलम्‌ । 
"+धादुभयम सम्भूय च मिथ: , 
सुधालेपस्यूति : परिणमति राकाहिमकर: ॥|४६॥| 
भ्रुवौ भुग्रे किश्चिद्भुवनभयभजृव्यसनिनि 
त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां ह घृतगुणे । 
धनुर्मन्ये सव्येतरकरगृहीतं रतिपते की 


प्रकोष्ठे मुष्ठा च॒ स्थगयति निगृढान्तरमुमे ॥॥४७।। 


अअाअाअअअअअअफ्ऋफअफअक्फ्फफफफ्फफ पक फ्फफफ फफफ फफ कफ कऊफ फ़क्फ्फऋ्फ़फफ़ फेक हे 





9 संवित, स्तोआवल 
को स् हा कया ह फरफ़ फफ फू ऋफ फऋफ़ ऋफ फऋ ४ 
मां वाम॑ं ते सृजति रजनीनायकमयम्‌ यम्‌ 
कर्ता ते दृष्टिदरदलितहेमाम्नुजरुचि: द 
विकााा सन्ध्यां दिवसनिशयोरनन्‍्तरचरीम्‌ |।४८॥। 
के । कल्याणी स्फुटरुचिरयो ध्या कुवलयै: 
हि, /-काम आफ किमपि मधुरा ते 
# दृष्टिस्ते बहुनगरविस्तारविजया, 
को तत्तन्नामव्यवहरणयोग्या विजयते ॥४३॥| 
का  सन्दर्भस्‍्तबकमकरन्दैकरसिकं 
विस ओम कर्णयुगलम्‌ 
मदद दृष्टूवा तव नवरसास्वादतरला - 
पे सर्गादलिकनयनं... किश्विदेश्णमः 
री की +ीक तदितरजने कुत्सनपरां, 
कि गद्भायां गिरिशचरिते 
७“ भीता सरसिरुहसौ ? 
गते कर्णा घु स्मेरा ते जननि मयि दृष्टि: सकछणा ॥४| 
रब गरुत इव पक्ष्माणि दधती, 
झमे नेत्र भेत्तुश्चित्तप्रश 
ह34७५५४००-: महू" सकलिके, 
छस्मरशरविलासं.. कल: कि 
है विभारि ते २ ण्य॑ व्यतिकरितनीलाअनतथो+ यदयिते 
० ५ 
" स्र 
रज, छठ देवान्‌ ह्ुहिणहरिरुद्रानुपरता "७ अयमिव 
सत्त्वं बिश्नत्तम इति गुणानों कं 


केक 
कक 
कैफ 
फफफ 
फफफ 
विन न 


॥॥५०॥। 


फ्फ़फफ्रऋअ 


स्तोऋावली 


संवित्‌ 
है. 0.4 फफफ 
रे अफड अफफफफफफफफफफफफफ फफफ फफफफफ फफफ फ फ फ फ फ फ फ फ पर फ फ फ फ फू फफफ 


पवित्रीकर्तु न: पशुपतिपराधीनहृदये, 

दयामित्रैनेत्रैरण धवलश्यामरुचिशि : । 
नद: शोणो गज्ला तपनतनयेति ध्रृवममु, 

त्रयाणां तीर्थानामुपनयसि सम्भेदमनघे ॥५४७ 
निमेषोन्मेषाभ्यां प्रलयमुदयं याति जगती, 

तवेत्याह: सन्‍्तो धरणिधरराजन्यतनये । 
त्वदुन्मेषाज्ञातं जगदिदमशेषं प्रलयत: 

परित्रातूं शल़े परिहतनिमेषास्तव दृश: ॥५५॥ 
तवापर्ण कर्णेजपनयनपैशुन्यचकिता | 

,निलौयन्ते तोये नियतमनिमेषा: शफरिका: । 
इय च श्रीर्बद्धच्छदपुटकपाट्ं कुवलयं, 

जहाति प्रत्यूषे निशि च विघटय्य प्रविशति ॥५६॥। 
दृशा द्राघीयस्या 


दवीयांस दौन॑ स्नपय कृपया मामपि शिवे । 
अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिरियता, 


वने वा हम्यें वा समकरनिपातों हिमकर: ॥५७॥ 
अरालं ते 


ने श्रवणपथमुहकछूय विलस- 
नपाज़ेव्यासज्ञो दिशति शरसन्धानधिषणाम्‌ ॥५८॥। 
४ दाडाभोगप्रतिफलितताटडुयुगलं, 

चतुश्रक्र शद्ले तब 


मुखमिद मन्मथरथम्‌ । 
यमारुदह्य हुह्मत्यवनिरथमर्के न्दुचरणं ४ 


महावीरों मार: प्रमथपतये स्व॑ जितवते ॥५९॥। 


भर 
१७७७७७७७७७एएएएशशशशशाा जम मन निनिनिमि मिमिमिलल जल 





संवित्‌ स्तोऋतवली 
फ्फ़ फफ फ फ फू फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फफ फ फऋ फू फफ्फ फ फ फऋषफ फ फऋफफऋफफफऋफ फऋफऊ फफफऊफफफफफफफफफफफफ 
सरस्वत्या: सूक्तीरमृतलहरीकौशलहरो: , 
पिबन्त्या: शर्वाणि श्रवणचुलुकाभ्यामविरतम्‌ । 
चमत्कारशछाघाचलितशिरस: कुण्डलगणो, 
झणत्कारैस्तारै: प्रतिवचनमाचष्ट इव ते ॥६०॥ 


असौ नासावंशस्तुहिनगिरिवंशध्वजपटि, 
त्वदीयो. नेदीय: फलतु फलमस्माकमुचितम्‌ । 
वहत्यन्तर्मुक्ता: शिशिरतरनि:श्वासघटिता:, 
समृद्धचा यस्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः ॥६६॥ 
प्रकृत्या रक्तायास्तव सुदति दल्तच्छदरचेः, 
प्रवक्‍क्ष्ये सादृश्य॑ं जनयतु फेल विद्ुमलता । 
न बिम्बं त्वद्बिम्बप्रतिफलतलाभादरुणित, 
तुलामध्यारोढुँ कथमिव विलख्ेत कलया ॥६३। 
स्मितज्योत्स्नाजालं तव वदनचन्द्रस्थ पिबता, 
किक सपनो चश्चुजडिमा 
गतांशोरमृतलहरीमम्लश्चय:, 
पिबन्ति स्वच्छल्दं निशि निशि भृश काञ्िकविया ॥ 
अविश्वान्तं पत्युर्गुणगणकथाम्रेडनजपा, 
जपापुष्पच्छाया तव जननि जिहीं जयति सा 
'देग्रासीनाया: स्फटिकदृषदच्छच्छविंस ? आ ह्श। 
सरस्वत्या मूर्ति: परिणमति माणिक्यवरुर्ती 


'णे जित्वा दैत्यानपहतशिरलेः कववचिभि: 
निवृत्तैश्नण्डांशु ; 
गासेन्द्रोपेन्द्रै: शशिशिशिरकर्पूरशर्कलीं, ॥६५॥ 
मातस्तवसदनताम्बूलकवला: 


फऋष़फ् 
हे फफ्फ्रफ्र्फ्राफ्रफ्फ 
*अक आफ फझजफ कक सह अप अजीज 


संवित्‌ स्तोऋवली 


फ्ष़ 
अऊषफ फऊफफफ फफ ऊ फफ फ फ फफ फ फफ फफ फफफ फफ कफ फ फ फ फ फ कफ फ कफ फ फू फा फू फर फर का फर कर फ फ फू फफऋ फऋफ 


विपज्च्या गायन्ती विविधमवदानं पशुपते, - 


स्त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने । 
त्वदोयैर्माधुर्यरपहसिततन्त्रीकलरवां , 


निजां वोणां वाणी निचुलयति चोलेन निभृतम्‌ ॥६६॥ 
कराग्रेण स्पृष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलतया, 

गिरीशेनोदस्त॑ मुहुरधरपानाकुललया . । 
करग्राह्म॑ं शम्भोर्मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते, 

कथडुर ब्रूमस्तव चिबुकमौपम्यरहितम्‌_ ॥६७॥ 
भुजाशेषान्नित्यं पुरदमयितु: कण्टकवती # 

तव ग्रीवा धत्ते मुखकमलनालश्रियमियम्‌ । 
स्वतः श्वेता कालागरुबहुलजम्बालमलिना हे 

मृणालीलालित्यं वहति यदधो हारलतिका ॥६८॥। 


गले रेखास्तिग्ो गतिगमकगीतैकनिपुणे 
विवाहव्यानद्धत्रिगुणगुणसडख्याप्रतिभुव 
विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां 


त्रयाणां ग्रामाणां स्थितिनियमसीमान इव ते ॥६९॥। 
मृणालीमृद्वीनां तव भुजलतानां चतसृणां, 


सरसिजभव: स्तौति वदनै: । 
_तुा वक्‍्ताणां सममभयहस्तापणधिया ॥७०॥ 
कराणां ते कात्तिं क 


। अय कथयाम: कथमुमे । 
कयाचिद्वा साम्य॑ भजतु 


ऊलया हन्त कमलं, 
यदि क्रीडल्॒क्ष्मीचरणतललाक्षारसचणम्‌ |७१॥| 


2 अअपाअाअअपाअपफ्क्अअफ्रकअफफफफऊफफअअफ्फज कफ फ फफफ फ कह क हफ्क्फऊ फफफफअजजई 
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सम॑ देवि स्कन्‍्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगं 

तवेद॑ न: खेद॑ हरतु सतत प्रस्तुतमुखम्‌ | 
यदालोक्याशद्भाकुलितहृदयो हासजनकः, 

स्वकुम्भौ हेरम्ब: परिमृशति हस्तेन झटिति ॥७३॥ 
अमू ते वक्षोजावमृतरसमाणिक्यकुतुपौ, 

न॒सन्देहस्पन्दो नगपतिपताके मनसि नः | 
पिबन्तौ तौ यस्मादविदितवधूसक्भमरसौ, 

कुमारावद्यापि.. द्विरदवदनक्रौद्दलनाी डा 
वहत्यम्ब स्तम्बेरमदनुजकुम्भप्रकृतिभि: 

समारब्धां मुक्तामणिभिरमलां हारलतिकाम्‌ 
कुचाभोगो बिम्बाधररुचिभिरन्तः शबलितों, 

ध्रतापव्यामिश्रां पुरविजयिन: कीर्तिमिव 


तेव स्तन्यं मन्‍्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः, 
सारस्वत 


ते ॥७४॥ 


पय:पारावार;: परिवहति हेमा 
दैयावत्या दत्त द्रविडशिशुरास्वाद्य तब गत ५॥ 

कवीनां प्रौढानामजनि कमनीयः कविता 
रैरक्रो धज्वालावलिभिरवलीढेन वपुषा, 


की ते नाभीसरसि ४ मनसिजः _ 
तस्मादचलतनये धूमलर्ति्क 
'ैलत्कालिन्दीतनुतरतरज्ञाकृति शिवे: 
विमदादि लो किजिजननि तव तद्भाति सुधिया: 
तनूभूत  कुचकलशयोरन्तरगत , हरिणीम्‌ 
तनूभूत व्यौस' घविशदिय नाभीकु |७७॥। 


न प फ् 
अफफ फ्फफफऋ 
कफ 
*जअअअअ जज जज जज अत कि क्‍ 
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स्थिरे। गक्लवर्त: स्तनमुकुलरोमावलिलता, - 
कलावालं कुण्ड कुसुमशरतेजोहुतभुज: । 
रतेलीलागारं किमिति तव नाभीति गिरिजे, 
बिलद्वारं सिद्धेर्गिरिशनयनानां विजयते  ॥७८॥ 
निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण क्लमजुषो, 
नमन्मूर्तेनभौ वलिषु शनकैख्नुट्यत इव । 
चिरं ते मध्यस्य त्रुटिततटिनीतीरतरुणा, 


_वस्थास्थेम्नों भवतु कुशलं शैलतनये ॥७९॥ 
कुचौ सद्य: स्विद्यत्तरघटितकूपसिभिदुरौ | 
कैपन्तौ दोर्मूले कनककलशाभौ कलयता । 
तव जातु भक्कादलमिति विलम्र तनुभुवा, 
त्रिधा नद्धं देवि त्रिवलि लवलीवल्लिभिरिव ॥८०।| 
'रुत्वं विस्तारं क्षितिधरपति: पार्वति निजान्‌ 
त्वयि हरणरूपेण निदधे । 
अतस्ते विस्तीर्णो गुश्रयमशेषां वसुमतीं, क्‍ 
* स्थेगयति लघुत्वं नयति च ॥८१॥ 


अभाभ्यामूरुभ्यामु भयमपि निर्जित्य भवती । 
शुवृत्ताभ्यां पत्यु; प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते 

विजिग्ये जानुभ्यां विनुधकरिकुम्भद्यमपि ॥८२॥ 
पराजेतु रुद्रं द्विगुणशरगर्भौं गिरिसुते, 

निषज्ञौ जछ्े ते विषमविशिखो बाढमकृत । 
यदग्रे दृश्यन्ते शेशरफला: पादयुगली, - 

नखाग्रच्छञ्ान 


नः शुरमुकुटशाणैकनिशिता: ॥८३॥| 


प्र 
ाणणाणा मम 





/ संवित्‌ स्तोऋावली 
कर  संदित्‌ स्तोआवली ७ 
फ्ज़ा जब मूर्धानो दधति तव यौ शेखरतया, 
कि | तौ मात: शिरसि दयया धेहि चरणौ । 
धन पाथ: पशुपतिजटाजूटतटिनी 
क्षालक्ष्मीररुणहरिचूडामणिरुचि: ||८४। 


नमोवाकं ब्रूमों नयनरमणीयाय पदयो,- 
स्तवास्मे द्वन्द्ाय स्फु 
असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय [ 
पशूनामीशान: प्रमदवनकंकेलितरवे..! ८५ 
मृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमथ वैलक्ष्यनमित्त» 
कि भर्तारं चरणकमले तवाड्यति ते 
:शल्यं दहनकृतमुन्मीलितवता, 
तुलाकोटिक्ाणै: किलिकिलितमीशानरिषुणा ॥८ह 
पमाबोका हिमगिरितटाक्रान्तिचतुरौ, 
कि शायां निद्राणां निशि च परभागे पं 
रं लक्ष्मीपात्रं श्रियमतिसृजन्तौ समयिनां, 
सरोज त्वत्यादां जननि जयतश्रित्रमिह किम्‌ ॥८७ 
पद ते कीर्तीनां प्रपदमपर्द देवि विपदां, 
केथ नीत॑ सद्भि ; 
कथ॑ं वा बाहुभ्यामुपयमनकाले पुरभिदा 
यदादाय न्यस्तं दृषदि दयमानेन 
नखैनाकस्रीणां करकमलसड्भोचशशिरि न 
चरणौ । 


विशदौ । 


' सनसा ॥<<। 


कक दिव्यानां हसत ईरवें चीण्डि 
नि स्वस्थेभ्य ण ददता 9 


फैफ्‌ 
फफ | । 
फषफ 
विन शनि भी न न 
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फ्र 
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ददाने दीनेभ्य: श्रियमनिशमाशानुसदृशी , - 

ममन्‍्द सौन्दर्यप्रकरमकरन्द॑ विकिरति । 
तवास्मिन्मन्दारस्तबकसुभगे यातु चरणे, 

निमज्ञन्‌ मज्जीवः करणचरण: षट्चरणताम्‌ ॥९०॥। 
पदत्यासक्रीडापरिचयमिवारब्धुमनस :,- 

खेल॑ भवनकलहंसा न जहति । 

अतस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमझौीररणित, - 

>ठलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते ॥९१॥ 
गतास्ते मश्नत्वं हुहिणहरिरुद्रेश्वरभृत:, 

शिव: व्वच्छच्छायाघटितकपटप्रच्छदपट : | 


त्वदीयानां भासां ह 

शरोरी शृक्ञारो रस इब दृशां दोग्धि कुतुकम्‌ ॥९२॥ 
अराला केशेषु प्रकृतिसरला मन्दहसिते । 

शिरीषाभा चिवे दुषदुपलशोभा कुचतटे ।ै। 
(थे तन्‍्वी मध्ये परथुररसिजारोहबिषये, 

जगत्रातुं शम्भोर्जजति करुणा काचिदरुणा ॥९३॥। 
लडढ: कस्तूरी रजनिकरबिम्बं जलमयं , 

कलाभि: कर्परैमरकतकरण्डं निबिडितम्‌ । 
अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिद रिक्तकुहरं, 

विधिर्भूयो भूयो निबिड्यति नून॑ तव कृते ॥९४!। 
पुरारातेरन्त:पुरमसि ततस्त्वच्चरणयो ; , 

सपयमिर्यादा तरलकरणानामसुलभा | 


फ 
%ऋ्# 
१७४४एएएशाणाआाा 7 अमन नि मिनिमिलि मिशन 








संवित्‌ 


बह स्तो 
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कलत्र॑ वैधात्रं कतिकति भजन्ते न कवयः, 
श्रियो देव्या: को वा न भवति न पति कैरपि घने: । 

महादेव हित्वा तव सति सतीनामचरमे 
कुचाभ्यामासज्ध कुरवकतरोरप्पसुलर 


गिरामाहुर्देवीं हुहिणगृहिणीमागमविदो 
हरे: पत्नीं पद्मां 


तुरीया कापि त्वं दुरधिगमनि 
महामाये विश्व परब्रह्ममहिषि ॥+० 


॥९६९॥। 


प्रकृत्या मूकानामपि च 
कदाघत्ते 
सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरिसपत्न्यो 
रते: पातिब्रत्य॑ शियिलयति री वपुषा | 
चिरज्जीवज्लेव क्षपतिपशुपाशव्यतिकः 
परानन्दाभिल्यं रसयति रसं त्वदूभजनवान्‌ ! ।९९॥ 


प्रदीपज्वालाभिर्दिवसकरनीराजनविर्धिः: 
सुधासूते श्रन्द्रोपलजललवैरर््यरचन! 
स्वकीयैरम्भोभि: सलिलनिधिसौहित्यक १ १०्ग। 
त्वदीयाभिवाग्भिस्तव जननि तिरियम्‌ 


अफफफफ घर 
फ फफ फ फऋषफ फ फ फ फ फ फफ़पा फ फ्रफफ़ फफफ फषफ्रफ फ्री फ्र्फ़ 
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जज एक जज के अभअअअक अं अऊ अअअकऋ अजऊ अफे कल ऋफफअक कर ऋ्द ऋज कफ कक कब कक दे के कम कं अक 


सप्तछोकी गीता 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरनू. । 
यः प्रयाति त्यजन्देहें स याति परमां गतिम्‌ ॥१॥ 


स्थाने हृषीकेश तब प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघा: ॥।२॥ 


सर्वत:पाणिपादं तत्सर्वतो 5क्षिशिरोमुखम्‌ ! 
सर्वतः श्रुतिमह्नो के सर्वमावृत्य तिष्ठति || ३।| 


कविं 3 7गमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद् : .  |। 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्ण तमस: परस्तात्‌ ॥|ड। 
ऊ ध्वमूलमध *शाखमश्चत्य प्राहुरव्ययम्‌ | 
उन्दांसि यस्य पर्णानि यस्‍्त॑ वेद स॒ वेदवित्‌ ॥५॥| 


सर्वस्य चाह हृदि सह्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञनिमपोहनं च । 


ना भव मद्भक्तो भद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युकत्वैवमात्मानं मत्परायण : |७|| 


प्र 
मम अअअअअअअफअअअअअभअ जज क फ जज जन ज ३ जज 5३३ अर अअ अर 
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अ्फफफफफ 
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चतु:'छो की भागवतम्‌ 
ज्ञानं | परमगुद्यं मे यद्विज्ञाससमन्वितम्‌ | 
सरहस्य तदक्ल च गुृहाण गदितं मया ॥। (|| 


यावानहं॑ यथाभावो यद्रपगुणकर्मकः 
तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्‌ू | 


अहमेवासमेवाग्रे. नान्यकत्सदसतस्म 
पश्चादहं यदेतच्चध॒ यो5वशिष्येत सो5स्म्यहम्‌ ॥ रे 


ऋतेडर्थ' यत्प्रतीयेत न॒प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासों यथा ते: |।४)। 


यथा महान्ति भूतानि भूतेषूद्चावचेष्वनु 
प्रविष्टान्यप्रविष्ठाने तथा ते 7 तेष्‌वहम्‌ ।॥+॥| 


एतावदेव . जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनार ' । 
अन्वयव्यतिरेकाश्यां. यत्स्यात्सवत्र . सदी ॥६॥ 


_एतन्मतं समातिष्ठ. परमेण समाधिता |! 
भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न॒विमुद्यति कर्टिचित्‌ ॥»॥ 


फ़ 
वि जी शनि न ७एएण 
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श्रीदत्तात्रेयस्तो त्रम्‌ 


श्रीगणे शायनम: 


जटाधरं पांड्रंगं शूलहस्त॑ कृपानिधिम्‌ _। 
सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रमहं॑ भजे ॥१॥ 


अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमंत्रस्य भगवान्नारद ऋषि: , 


अनुष्ठ प्‌ छंद; श्रीदत्त: परमात्मा देवता, श्रीदत्तप्रीत्यर्थे 
जपे विनियोग : || 


जगदुत्पत्तिकर्त्र चर स्थितिसंहारहेतवे.। 
भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥१॥ 
जराजन्मविनाशाय देहशुद्धधवाय च | 
दिगंबर दयामूर्ते दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥१॥ 


कर्पूरकांतिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधताय च्च॒ | 
वेदशास्त्रपरिज्ञायदत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥३॥ 


हस्वदीर्घकृशस्थूलनामगोत्रविवर्जित | 
पंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमो5स्तु ते ॥४॥ 


यज्ञभोक्रे च यज्ञाय यज्ञरूपधघराय च्र॒|। 
यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥५॥ 


आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरंते देव: सदाशिव: । 
मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥६॥ 


प्र 
न अअअभअक्फअकअफअफफअफ कफ फफफफफ जफ कफ हद जज जज जक्जअअ 





अफफफ 
फफ़ फफ़फ फफफ फ फफफ फफफरफ फफफ फ्फ़फफ फफफफ फफफ ऊफ 


फफ् |] 
अफफफक जड़ सहज हज फफफ्अअफअअअअजअअज आज जज जल 


संवित्‌ स्तोतऋावली 


फफ फ़फफ़ फफ्फफ फऋफफ फऋफऋफऋफ़फकऊ 


भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय घारिणे । 
जितेन्द्रियजितज्ञाय दत्तात्रेय. नमोस्तु ते ॥७॥ 


दिगंबराय. दिव्याय. दिव्यहपधराय थे | 
सदोदितपरब्रह्म. दत्तात्रेय. नमोस्तु ते ॥८॥ 


जंबुद्दीपी महाक्षेत्रे मातापुरनिवासिने | 
जयमान सतां देव दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥+॥ 
भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्र हेममयं॑ करे | 
नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोस्तु ते ॥(ण। 


ब्रह्मज्ाममयी मुद्रा वख्े चाकाशभूतले 
प्रज्ञानघनबोधाय  दत्तात्रेय नमी 5 ते ॥१९॥| 


अवधूत  सदानंद प्रब्रह्मस्वरूपिणे 


विदेहदेहरूपाय. दत्तात्रेय नमो 5स्तु ते ॥१३॥ 
सत्यरूप. सदाचार संत्यधर्मपरायरए । 
सत्याश्रय॒परोक्षाय दत्तात्रेय नमो 5 स्तु ते ॥१३॥। 
शूलहस्त गदापाणे वनमालासुकंधर 
पज्ञसूत्रधर ब्रह्मन्दत्तात्रेय नमो 5स्तु ते ॥१४॥ 
कराक्षर्वरूपाय. परात्परतराय न | 
दत्तमक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमो5सएं ते ॥१५॥ 
दत्त विद्याक्य लक्ष्मीश दत्तस्वात्मस्वरूपिणे | 
शुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमो 5 स्तु ते ॥१९॥ 


र ह' संवित्‌ स्तोतऋरावली 


अफ्रफऊफ्फफफ़फ्फ़ऊफ फफफफफफफफफफफ फेक फ फफ फ्े फ फ फ फ फ कर फर ४ पर कर घर फर फर पर फर फर फर फर फ फ फर फऋ कर 


शत्रुनाशकरं स्तोत्र ज्ञानविज्ञादायकम्‌ ।ै। 
सर्वपापं शर्म याति दत्तात्रेय नमोंड स्तु ते ॥१७॥ 


इंद॑ स्तोत्र महहिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम्‌। 
दत्तात्रेयप्रसादाद्ध॒ नारदेन प्रकीर्तितमू ॥१८॥ 


लयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्‌ । 
नारदादियो गिवृंदवन्दितं दिगम्बरं 
काशिकापुराधिनाथकालपैरवं भजे ॥१॥ 


लकालमम्बुजाक्षमस्तशून्यमक्षरं 
काशिकापुराधिनाथकालप्ैरवं भजे ॥२॥। 


* ।मकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्‌ । 
काशिकापुराधिनाथकालपैरवं भजे ॥३॥ 


भुक्तिमुक्तिदायक॑ प्रशस्तचारुविग्रहं 
“ फवत्सल स्थिरं समस्तलोकविग्रहम । 


प्र 
१ एशशशाश। 7 अमन मि शिमला 





संवित्‌ स्तोतऋरावली ३२५७ 


फ्फ़फ्फ़फफ़फ फफफफफफफफ़फफफफफफफफफफफफफफ़फ़फ़फफ़फ़ फफ़फफफ़फफ फफऋफफफफफफफफ़फऊऊ 


विनक्कणन्मनोज्ञहहमकिं किणीलसत्कटि 
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं॑ भजे ॥४॥ 


धर्मसेतुपालकं॑ स्वधर्ममार्गनाशर्क 
कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम्‌ । 
स्वर्णवर्णशेषपाशशो भितांगमंडलं 


काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥५॥ 


रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं 
नित्यमद्वितीयमिष्टदैवत निरंजनम्‌ | 

मृत्युदर्पनाशनं करालदंष्टू मोक्षणं 
काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥६॥| 

अट्टहासभिन्नपद्मजांडको शसंतर्ति 
दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम्‌. 

अष्टसिद्धिदायकं॑ कपालमालिकं धर 
काशिकापुराधिनाथकालबैरवं भजे ॥७॥| 

भूतसंघनायकं॑ विशालकीर्तिंदायक 
काशिवासलोकपुण्यपापशो धकर्म विभुम्‌ | 

विदं पुरातनं जगत्पतिं 

काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥८| 

कालभैरवाष्टकं॑ पठन्ति ये मनोहर 
ज्ञानमुक्तिसाधनं 


भकोपतापनाशन 
प्रयांति कालभैरवां प्रिसंनिधिं नरा शुवम्‌ ॥ *।| 


कफ फ्फ़फफऋ 
फ्फऋऋफ़ 
कक फफअफ फफफ फफफक फफ्क फ्फ्फफ कफ फ्फफ फेज अअजअ जे 


रे 


व ध 


३५८ संवित्‌ स्तोऋवली 


ऊषफ् फऋफ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ कफ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ फ के ऊ फ्र क्र फ फ फ फ फर फू फ पा पर भर कर फर पर पर कर कर फ फर फ फर फ फऋ 


उपदेशपश्चकम्‌ 


वेदों नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठियतां 
तेनेशस्य विधौयतामपचिति: काम्ये मतिस्त्यज्यताम्‌ । 

पापौध: परिधूयतां भवसुखे दोषो 5नुसंधीयता - 
मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात्तूर्ण विनिर्गम्यताम्‌ ॥?१॥ 


सज्ञ: सत्सु विधीयतां भगवतों भक्तिर्दृढा55धीयतां 
शान्त्यादि; परिचीयतां दृढतरं कर्माशु संत्यज्यताम्‌ । 
सहिद्वानुपसूप्यतां प्रतिदिन तत्पादुका सेव्यतां 
बहीौकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरोवाक्यं समाकर्ण्यताम्‌ ॥३॥ 
वाक्यार्थश्व विचार्यतां श्रुतिशिर:पक्ष; समाश्रीयतां 
दुस्तकंत्सिविरम्यतां श्रुतिमतस्तकों 5नुसं घीयताम्‌ । 
ब्रह्मास्मीति :. परित्यज्यतां 
देहे 5हंमतिरुज्श्यतां बुधजनैव्वाद: परित्यज्यताम्‌ ॥३॥। 
शुद्द्याधिश्व चिकित्स्यतां प्रतिदिन भिक्षौषधं भुज्यतां 
वाइश्न न तु याच्यतां विधिवशात्प्राप्तेन संतुष्यताम्‌ । 
शीतोष्णादि विषद्यतां न तु वृथा वाक्य समुच्नार्यता- 
मौदासीत्यमभी प्स्यतां जनकृपानैछुर्यमुत्स्युज्यताम्‌ ॥।४। 
एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेत: समाधीयतां 
पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यताम्‌ । 
प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलान्नाप्युत्तरै: हिष्यतां 
प्रारब्ध॑ त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्‌ ॥५॥ 


प्र 
अफ्कफफअफफफफफफफफ़फफफफफ़फफफफ़फफफफफ फफ फ फफ फ फफ कफ फफ फ फ़फ्फफ फ़फफ फ्रे फेक के 





संवित्‌ स्तोत्रावली 


फफफ 
फफ़फ फ्फ़फ फ फ फ फ फ फ फ फ़ फ फ फ फ्फफ फ़ फेक फ़ फ़फफ़फ़ फ़फ़फ फफ कफ फफ फ ऊ फे ऊ फ कफ फऋ फऋफफऋफफ़फऋ 


शान्तिमन्त्र: 


5 शं नो मित्र: शं वरुण: । शें नो भवत्वर्यमा । शे न इ्न्द्रो 
बेहस्पति :।शें नो विष्णुरुरुक्रम ; | नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । 
जमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि । ऋत॑ 
वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | तन्‍्मामवतु । तद्‌ वक्तारमवत्‌ अवत्‌ 
॥म्‌। अवतु वक्तारम्‌ ॥ * शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ ६॥| 


.* सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सर वीय॑करवावहै । 
पेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै.. |! 
३५ शान्ति: शान्तिः शान्ति: ॥३॥| 
हे कद प्रचनों न्‍्दसामुषभो विश्वरूप: । छन्दो भ्यो 5 ध्यमृताल रो ! 
मेधया स्पृणोतु | अमृतस्य देव धारणो भूयासम्‌ । हैं र्‌ 
त्रेह्मण के पिन । जिह्ा मे मधुमत्तमा | कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । 
: कोशो5सि मेघया पिहितः । श्रुत॑ मे || 
५७ शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥।रै।| 


अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्ति: पृष्ठं गिरेरिव | 7 धर्वपवित्रो 


भभृतोक्षित स्वमृतमस्मि । द्रविणं संवर्चसम्‌ सुमेधा 


तः | इति त्रिशड्रोवेंदानुवचनम्‌ । 
॥ &# शान्ति: शातन्तिः शान्ति: 


+ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णात्पूर्णमुदच्यते | 
रशेस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते | ही 
॥ # शान्ति: शारन्तिः शान्ति: || 


ह फषफ फऋफफ्र धर ऋफ़ऊ 
ह फफफ कफ फ फ ऋ फफफफ़ फऋषछफ़ पर ऋफ़ घरऋ फऋफ्9 प्र 


ले 


भू भर 


३६० संबवित्‌ स्तोऋावली 


फ्रऊ ऊफ फ फऋ फऋ ऊ फ फ फ फू ऊऋ ऊऋ ऊऋ ऊ फऋ फ फू फू फ फू फ फ ऊ फू फू फऋ फ फ फ फ फ फर फ फ फर का फर फर कर ऋ फ फ फू फ फऋ फ फ फा फू फ कर फऋ 


5+ आप्यायन्तु ममाहझ्ननि वाक्‌ प्राणश्वक्षु: श्रोक्षमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सर्व ब्रह्मौपनिषदं माहं ब्रह्म 
निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे 
अस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ति मयि सन्‍्तु ते 
मयि सन्‍्तु ॥ & शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥६॥ 


5» वाह मे मनसि प्रतिष्ठिता | मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्‌ । 
आविरावीर्म एधि । वेदस्य म आणीस्थ:ः । श्रुतं मे मा 
प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्संदधाम्युतं॑ वदिष्यामि । सत्य 
वदिष्यामि । तन्‍्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । अवतु 
वक्तारम्‌ । अवतु वक्तारम्‌ । 

॥ 5» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ।॥।७॥ 


5» भद्वं नो अपिवातय मन: ।। 5 शान्ति: शान्ति: शान्ति: |।८॥। 


5 भद्र कर्णेभि: श्वृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा: । 
स्थिरैरड्रैस्तुष्ठवांसस्तनूभिव्यशेम देवहितं यदायु: । स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्ववा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा: । स्वस्ति 
नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 

॥ 5» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥९॥। 


3 यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व | यो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै 
| त॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु्वं शरणमहं प्रपच्े ॥॥ 
| 5» शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥॥१०॥ 


फफ फऋफ फ फ फ कफ फ फ फ फ कफ फ फऋ फ फ फ फ फ फर फ फ पर फ फ फ फ फ्र कफ फ फ फ पर फ फ फर फर कर ऋ फ फर ऋ फ फ फ ऋ फ् फ फ फफ् 


संवित्‌ स्तोतऋरावली 


शिवसंकल्पसूक्तम्‌ 
सज्ञाग्रतो दूरमुदैति दैव॑ तदुसुप्तस्य तथैवैति । 
दूर॑ गम ज्योतिषां ज्योतिरेक॑ तन्‍मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥*| 


येन कर्माण्यपसों मनीषिणों यज्ञे कृण्वंति विदथेषु धीराः: । 
यदपूर्व यक्षमंत: प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ऐ 


पतू प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्र यज्ज्यो तिरंतरमृ्त प्रजालु | 
पस्मान्‌ न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्‍्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु ।। रै।| 


पैनेद भूत भुवनं भविष्यत्‌ परिगृहीतममृतेन सर्वम्‌ । 
'गे यज्ञस्तायते सप्त होता तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥४ । 


बस ऋच: साम यजूंषियस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता * । 
श्रितं सर्वमोतं प्रजानाम्‌ तन्‍मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥*| । 


परथिरश्वानिवयन्‌ मनुष्यान्‌ नेनीयते 5भीशुभिवाजित ड्व | 
हैत्‌ प्रतिष्ठ यदजिरं जविष्ठ॑ तन्‍्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु । ।९)। 


॥ %# शांति: शांतिः शांति: ॥| 


मै 
के ऋ+फऋ 
अर जज ३०५३ आज अ आज अज जज 


संवित्‌ स्तोत्रावली 


अफफकफफफरफफ फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ फ़फफफफफफफफफफफफ 


स्वस्तिमन्त्र: 


9०4 


5* स्वस्ति प्रजाभ्य: परिपालयन्तां 
न्याय्येणनः मार्गेग महीं महीशा: ।ै। 
गोब्राह्मणेभ्य: शुभमस्तु नित्यं 
लोका: समस्ता: सुखिनो भवन्तु ॥ 
काले वर्षतु पर्जन्य: पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशो5यं क्षोभरहितो ब्राह्मणा: सन्तु निर्भया: ॥ 
अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम्‌ । 
स्ञ्रु यत्पुसां ब्रह्म तन्मक्ुल॑ परम्‌ ॥ 
े अतिकल्याणरूपत्वान्नित्यकल्याणसं श्रयात्‌ | 
स्मर्तृणां वरदत्वाच्व ब्रह्म तन्मज्ुलं॑ विदु: ॥ 
ओंकारश्वाथशब्दश्व॒द्वावेतौ ब्रह्मण: ! 


पुरा 
के: भित्वों तस्मान्माक्नलिकावुभौ ॥ 


मजल स्मदगुरूणाम्‌ । महल मे अस्तु । 
सर्वेषां मज़ुलं भवतु || ्क 


5 सर्वेषां स्वस्ति भवतु । सर्वेषां शान्तिर्भवतु । 
सर्वेषां पूर्ण भवतु । सर्वेषां मक्ललं भवतु ॥ 


माप अअअअअकफअक्रभकअफअअफअफफकफअ फर्क जज क जज पक फ जज अफफ फेज ज के 


फ़फ फ फफ फ फ फ फ पर फ फ फ फ्फऋ फ फ फऋफ संदितु छत 
३» सर्वेषां स्वस्ति भवतु । सर्वेषां शान्तिर्भवतु । 
सर्वेषां पूर्ण भवतु । सर्वेषां मक्ुलं भवतु ॥ 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया: । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कंश्विद्‌ ढुः खभाग्भवेत्‌ ॥| 
असतो मा सद्गमय । 
तमसो मा ज्योतिर्गमय । 
मृत्योर्मा अमृतं गमय ॥। 
३$ पूर्णमद: पूर्णमिर पूर्णत्ूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवावशिष्यते । 

3» शान्ति: शान्ति: शान्ति: 


फफफफऋफफफफ़फऊ फफ़फ ऋषड़ फऋडफ फऋफ 


॥ 3» || 
यौ: शान्तिरन्तरिक्ष 0 शान्ति: पुथिवी शान्तिया 
शान्तिरोषधय: शान्ति: | व्वनस्पतव: 
शान्ति: सर्व्व 0 


शान्तिब्विश्वेदेवा: । शाल्तिर्बहा 

शान्ति: शान्तिरेव शान्ति: सीं मा शान्तिरेधि || 
यतोयत: समीहसे ततो नोठअभयडकुर शैनिः कु 
प्रजाभ्यों भयन्नः पशुभ्यः ॥ गत्तिर्भवतु ।! 


फफ्‌ फ्फ़फ्फ्फ्फ्रफड़ 
2 अफ्कफफऊ फफ़फफ फफफ फफफफफफफ़ फ्रफऋफ़फ्रफरऊ फ्री फऋऋऋ% फअअफफऋफ फ्र 









































श्री कैलासमठट ट्रस्ट , 


भक्तिधाम , पेठरोड , पंचवटी , नाशिक - ३ 





स्थापना 
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संस्थापक 
महामण्डलेश्वर स्वामी ह्ृदयानंदजी सरस्वती 






स्वामी अखंडानंद सरस्वती वेदविद्यालय - श्री यजुर्वेदसंहिता शास्त्रोक्‍त 
शिक्षण, संपूर्ण भारतसे विद्यार्थी, निवास, भौजन सुविधा , गुरूपौर्णिमाके 
शुभअवसर पर विद्यार्थी और गुरूजनोंका हार्दिक सत्कार. 


नित्य धार्मिक अनुष्ठान - प्रवचन, किर्तन, यज्ञया, देवतापूजन , अन्नदान 
प्रतिदिन कार्यक्रम और नैमित्तिक श्रीमद्भागवत पारायग . 


| श्रावणमास विशेष अनुष्ठान - संपूर्ण माह हररोज सुबह-शाम यजमानद्वारा 
। रुद्राभिषेक व पूर्णाहूति महाप्रसाद . 


संरस्वती पुरस्कार - वेदशास्त्र, संगीत, समाजसेवा और क्रीडा क्षेत्रोंमेसे 
कर्तृत्वसंपन्न, सेवापरायण व्यक्तीको रु. २१ हजार नकद , चांदीकी सरस्वतीकी 
प्रतिमा, प्रशंस्तिपत्र, महावस्त्र और श्रीफल इस स्वरूपमे सन्‍्मान समर्पण . 


संत व अतिथी निवास - संन्यारी साधुसंतोंके लिए निवास भोजन सुविधा 
और धार्मिक यात्रियोंके लिए अत्यल्प दरोंमे निवास सुविधा. 








